सरोकार 


हरियाली की 'विरासत' का 
सबक बनेंगे बुजुर्ग वृक्ष 
फर्रुखाबाद : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद 
जिले में वन विभाग एक अनूठी पहल करने 
जी . जारहाहै।इसके तहत 
युवाओं को पुराने वृक्षों 
जि के इतिहास, महात्म्य 
Af, और उपयोगिता के बारे 
में बताया जाएगा पौधे 
किसने रोपे और जीवनभर किसने सहेजा 
इसकी जानकारी देकर 'विरासत' का 


| 


सबक भी दिया जाएगा। (पेज-7) 
जागरण विशेष 
आधी हुई थर्मल पावर प्लांट में 


कोयले की खपत, लागत घटी 
जमशेदपुर : थर्मल पावर प्लांट में कोयले 
के इस्तेमाल 
सेप्रदूषण कम 
डर «& करने को लेकर 
 ' जमशेदपुर के 
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने 
ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता 


हासिल कर ली है, जिससे प्लांटमें कोयले 
की खपत आधी हो जाएगी। (पेज-0) 


; नीति » पृष्ठ 3 


पीएमओ ने डोभाल, पीके मिश्र व 
पीके सिन्हा के कामकाज बांटे 


नई दिल्ली: पीके मिश्र और पीके सिन्हा को 
क्रमश: प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और 
प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के 

बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन 
दोनों अधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा 
सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के कार्य 
क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है। 


नेशनल न्यूज ) पृष्ठ 7 


छात्रा ने दोहराए आरोप, गिरफ्तार 
हो सकते हैं चिन्मयानंद 


शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद 

पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा को 
बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को न्यायिक 
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया | कोर्ट में 
छात्रा ने अपना बयान दर्ज कराया | माना जा 
रहा है कि इसके बाद चिन्मयानंद के खिलाफ 
दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा । 


बिजनेस » पृष्ठ 2 


डिस्कॉम को महंगा पडेगा 
बिजली कंपनियों का बकाया 

नई दिल्ली: राज्यों की बिजली कंपनियों की 
माली हालात सुधारने के लिए सात वर्षों में 
दोबार विशेष योजनाएं लागू की गईं, लेकिन 
हालत यह है कि कंपनियों का बकाया बढ़ता ही 
गया है। बिजली के ढांचे में सुधार के लिए केंद्र 
सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना उदय- 
2 योजना लागू की है। अगर डिस्कॉम कंपनियां 
समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगी तो उन 
पर भारी जुर्माना लगेगा। 


अंतरराष्ट्रीय » पृष्ठ १3 


किम ने ट्रंप को दिया प्योंगयांग 
की यात्रा का न्योता 


सियोल : उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम 
जोंग उन ने पत्र लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप को प्योंगयांग की यात्रा का न्योता 
दिया है | यह पत्र ऐसे समय पर लिखा गया है, 
जब दोनों देशों के बीच परमाणु मसले पर वार्ता 
ठहरी हुई है । ट्रंप भी हाल में यह इच्छा जता 
चुके हैं कि वह इस साल किसी समय किम 
से मिलना चाहेंगे । उनकी मुलाकात कोरियाई 
प्रायद्वीप के लिए खासी अहम होगी। 


कश्मीर पर राष्ट्रहित और सुरक्षा सबसे ऊपर 


॥ कं 
वर्ष 3 अंक 99 


ॐ विश्वात्मने नमः 


मूल्य २6 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 77 सितंबर 2079 


ॐ विश्वकर्मणे नमः 


wwW.jagran.com 
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बताया रुख ॥ शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा-बनाए जाएं सामान्य हालात, बहाल हो संचार व्यवस्था 


केंद्र ने दी हालात सामान्य 
बनाने के लिए उठाएजारहे 
कदमों की जानकारी 
जागरण ब्यूरो, नईं दिल्ली 


जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम 
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि राष्ट्रहित और 
आंतरिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कश्मीर में 
सामान्य जीवन बहाल करने कसी प्रयास 
किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा 
को प्राथमिकता देते हुए सभी तरह की संचार 
व्यवस्था बहाल की जाए, विशेष तौर पर 
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से। 

ये निर्देश प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, 
एसए बोबडे और अब्दुल नजीर की पीठ ने 
अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां लगे 
प्रतिबंधों और उससे आम जनता को हो रही 
परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते 
हुए दिए। कोर्ट ने मामले को 30 सिंतबर को फिर 
सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए सरकार 
से जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले 
याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन को ओर से जब 
जनजीवन बदहाल होने को शिकायत को गई तो 
पीठ ने कहा कि अगर स्थानीय दिक्कतों की बात 


== » प्रधान आ बोले, अगर जरूरी 370 हटने के मामले में जेकेपीसी की 
हुआ तो खुद जाएंगे जम्मू-कश्मीर याचिका पर सरकार को नोटिस 
a + अटार्नी जनरल ने कहा, इस बार अब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 
तकनहीं गईकिसीकोजान को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल जम्मू-कश्मीर 
» बताया, सभी अखबार छप रहे हैं पीपुल्स कांफ्रेंस (जेकेपीसी) पार्टी की याचिका पर 


हेतो हाई कोर्ट इसमेंबिहतर बिचार कर सकता है। 

केंद्र सरकार की और से पेश अटार्नी जनरल 
केके बेणुगोपाल और जम्मू-कश्मीर की ओर से 
पेश सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने हालात 
सामान्य बनाने के लिएन्डठाए जा रहे कदमों 
की जानकारी आंकड़ों सहित कोर्ट को दी गई। 
वेणुगोपाल ने कहा कि 206 में एक आल्लंको 
मुठभेड़ में मारा गया था जिसके बाद लगभग 
तीन महीने तक राज्या्में बंद रहा था। उसके बाद 
भड़की हिंसा मँकाफ़ो लोग मारे गए थे। अबकी 
बार अभी तक एक भी जा्नानहीं गई हीहेवहां 
सभी अखबार छप रहे,हैं। मीडिया सेंटर बनाया 
गया है जहां सुबह आठ बजे से रात  बज़े तक 
इंटरनेट चलता है। स्थानीय टीवी चैबल चल 
रहे हैं। तुषार मेहता कहा कि स्वास्थ्य और अन्य 


सऊदी अरब के रिफाइनरी 
प्लांट पर हमले से कच्चे तेल 
की कीमत आसमान पर 


दुबई, रायटर : सऊदी अरब के ऑयल 
रिफाइनरी प्लांट पर हमले के बाद ग्लोबल 
क्रूड आउटपुट में पांच परसेंट तक कमी दर्ज 
की गई। इसका सीधा असर कच्चे तेल की 
अंतरराष्ट्रीय कीमत पर पड़ा। सोमवार को 

कच्चे तेल का दाम 49.5 फीसद उछाल 
के साथ लगभग 72 डॉलर पर पहुंच गया। 
पिछले लगभग तीन दशकों के दौरान पहली 
बार ऐसा हुआ है कि किसी एक दिन कच्चे 
तेल का दाम 0 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा 
बढ़ गया। 

हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड 
ट्प द्वारा ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किए 
जाने की बात कहने के बाद तेल को कीमतों 
में कुछ नरमी आई। उधर तेल नियांतक देशों 
के समूह ओपेक ने भी तेल की कमी नहीं होने 
देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा 
रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भी 
तेल की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
तेल भंडार होने की बात कही है। 

सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरैमको 
पर पिछले सप्ताह शनिवार को ड्रोन हमला 
किया गया था। इस हमले से इसके दो प्लांट 
को नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी उत्पादन 
क्षमता घटकर आधी रह गई है। जानकारों के 
मुताबिक अरैमको को अपनी पुरानी उत्पादन 
क्षमता में लौटने में महीनों का समय लग 
सकता है। इससे पहले कहा गया था कि 
कंपनी कुछ सप्ताह में प्लांट की मरम्मत 
का काम पूरा कर लेगी। अरैमको के जिस 
प्लांट पर हमला हुआ है, उसमें कच्चे तेल 
की रिफाइनिंग को जाती थी। इस हमले के 


तीन दशकों के दौरान कच्चे तेल के दाम 
से सबसे ज्यादा एकदिनी उछाल 


ओपेक ने तेल की आपूर्ति में कमी नहीं 
होने का आश्वासन दिया 


सऊदी अरब की क्षमता कितनी 


सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल 
निर्यातक होने के साथ-साथ सेक्टर 
का बाजार नियंत्रक भी है। 


एकमात्र ऐसा देश है जो बाजार को 
स्थिर रखने के लिए एक ही दिन में 
लाखों बैरल तेल उत्पादन घटा या बढ़ा 
सकता है। 


भारत पर असर क्या 
जानकारों के मुताबिक अगले एक 
पखवाडे में पेट्रोल-डीजल के दाम में 
पांच-छह रुपये प्रति लीटर तक की 
बढ़ोतरी की आशंका है 


कच्चे तेल का दाम बढ़ने से राजकोषीय 
स्थिति पर एकदम से दबाव बढ़ेगा, 
महंगाई भी बढ़ सकती है 


इकरा के मुताबिक औद्योगिक ग्राहकों 
की लागत पर असर हो सकता है, 
उनका प्रॉफिट तेजी से घट सकता है 


बाद कच्चे तेल के उत्पादन में 57 लाख बैरल 
प्रतिदिन की कमी आई है। 
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ड्रोन हमले में ईरान पर बढ़ा शक  पेज>)3 


प्रधान ने दिलाया भरोसा, भारत में नहीं होगी तेल की कमी 


नई दिल्‍ली, प्रेट्र : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमले के 
बाद अरैमको के अधिकारियों से बात की गई है | सितंबर के लिए 
कच्चे तेल की उपलब्धता की समीक्षा के बाद हम आश्वस्त हैं कि 
भारत को आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी | गौरतलब है कि भारत के 

। लिए सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है | 


स्थानीय टीवी चैनलों पर असर नहीं 


केंद्रसरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस 
5 याचिका को भी अनुच्छेद 370 मामले में लंबित अन्य 


_ अरङ्ग] याचिकाओं के साथ संविधान पीठ में सुनवाई के लिए 


जरूरी सेवाओं में कोई कमी नहीं है। तीन महीने 
का जरूरी राशन है। कश्मीर के 05 में से 93 
थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जबकि 
जम्मू और लद्दाख में तो सौ फीसद प्रतिबंध हटाए 
जा चुके हैं। 

शिकायत पर हाई कोर्ट से मांगी 
रिपोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के लिए 
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल 
बताए जाने को शिकायत को गंभीरता से लेते 
हए मामले को जांच करने के लिए हाई कोर्ट के 
मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की है। पकड़े 
गए नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट जुवेनाइल 
जस्टिस कमेटी के समक्ष पेश करने की वरिष्ठ 
अधिवक्ता हुफैजा अहमदी की मांग पर पीठ ने 
काकि जेब आप खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट 


लगाने का आदेश दिया है। 


कमेटी के समक्ष पेश किया जाए तो आप स्वयं 
हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। दो बाल अधिकार 
कार्यकर्ताओं की ओर से पेश अहमदी ने कहा 
कि हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। इस पर 
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप जो कह 
रहे हैं, वैसा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। हम 
इसको जांच करेंगे। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने 
कहा कि वह स्वयं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 
से फोन पर बात करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो 
वह जम्मू-कश्मीर जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 
अगर आरोप गलत हुए तो आप परिणाम भुगतने 
को तैयार रहें। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर 
जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 
में सभी कोर्ट काम कर रहे हैं और यहां तक कि 
लोक अदालतें भी लगाई जा रही हैं। 


अमित शाह ने एनएसए डोभाल के साथ की हालात की समीक्षा 


नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के हालात 
की समीक्षा की है। इसमें पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने 

पर हो रही फायरिंग, आतंकी घुसपैठ की कोशिशों और 

उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी विस्तार 
से बताया गया | गृह मंत्री के साथ बैठक में एनएसए अजीत 
डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला 
के साथ सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे | बैठक 
में इन सूचनाओं के बाद उत्पन्न हालात पर भी चर्चा की गई 


जिनके तहत बताया गया है कि आतंकी कश्मीर में स्थानीय दुकानदारों को धमका रहे है ।(पेज-5) 


गुलाम नबी आजाद को मिली 
कश्मीर जाने की इजाजत 


! नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ 
` नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम 
` नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत 

` दे दी। कोर्ट ने उन्हें मजदूरों की हालत जानने 
„और उनसे मिलने के लिए श्रीनगर, बारामूला, 

! अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाजत दी है। 

! गुलाम नबी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 

' यात्रा के दौरान वह न तो राजनीतिक रेली करेंगे 
| और नहीकिसी तरह की राजनीतिक गतिविधि 
„ में हिस्सा लेंगे। 


पिता के बनाए कानून से पूर्व 
सीएम फारूक बने बंदी 


श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) अध्यक्ष 
और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ . फारुक अब्दुल्ला 

को राज्य प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम 
(पीएसए) के तहत बंदी बना लिया है।पीएसए 
के तहत बंदी बनाए जाने वाले वह राज्य के 
पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं | उनके घर 
को ही अस्थायी जेल बना दिया गया है । बता 

दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक के 
पिता स्व . शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वर्ष 978 
में लागू किया था पीएसए। (पेज-5) 


अयोध्या पर फिर चली मध्यस्थता की बात 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


अयोध्याशम जन्मभूमि विवाद को मध्यस्थता 
के जरिये सुलझाने की एक बार फिर बात चली 
है। मुकदमे के दो पक्षकारों-उत्तर प्रदेश सुन्नी 
सेटल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने 
तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को पत्र लिख 
कर फिर से मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने का 
अनुरोध कियाँहि। 

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश 
एफएमआइ कलीफुल्लाको अध्यक्षता वाले 
तीन सदस्यीय पैनल ने अयोध्या मामले की 
सुनवाई कर रही पांच सदस्यीय संबिधानिषपीठ 
को पत्र को जानकारीछढेंते हुछनिदेश मांगा 
है। मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने को 
कोशिश नाकाम रहने कै बाद सुप्रीम कोर्ट ने 
लंबित अपीलों पर रोजाना नियमित सुनवाई शुरू 
को है जो पिछले 24 दिनों सै लगातार चल ही 
है। अब दोबारा मध्यस्थता की चर्चा हेज्ेसै लोगों 
के बीच केस को लेकर उहापोह की/स्थिति बन 
गई है। कोर्ट में मामले पर बहस कर रहे पक्षकारों 
के वकीलों में इस नई पहल को लेकर किसीतरह 
का उत्साह नहीं है। उनका कहनोहै कि#किसी 


विंग कमांडर अंजलि सिंह 
बनीं देश की पहली महिला 


सैन्य राजनयिक 


मॉस्को, प्रेट्र : भारतीय वायु सेना में विंग 
कमांडर अंजलि सिंह ने इतिहास रच दिया 

ग टै। वह विदेश में भारतीय 
ह 3 £ ) | मिशन में सैन्य राजनयिक 
4 <, £ के रूप में नियुक्ति होने 
8 वाली देश को पहली महिला 
अधिकारी बन गई हैं। उन्हे 
रूस में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैची 
नियुक्त किया गया है। दूतावास ने ट्वीट कर यह 
जानकारी दी है। विंग कमांडर अंजलि सिंह को 
40 सितंबर को अपना पदभार भी संभाल लिया 
है। दूतावास ने बताया है कि मिग-29 लड़ाकू 
विमान उड़ाने वाली अंजलि सिंह एई (एल) 
रैंक की अधिकारी हैं। वायु सेना में वह पिछले 
7 वर्षो से हैं। किसी भारतीय दूतावास में एयर 
अटैची भारतीय वायु सेना का अधिकारी होता 
है। आमतौर पर इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी को 
नियुक्त किया जाता है। वह विदेश में अपनी सेना 
का प्रतिनिधित्व करता है। 


यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी 
अखाडा ने मध्यस्थता पैनल को लिखा पत्र 


पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र की जानकारी 
देते हुए मांगा निर्देश 


एक के पत्र लिखने से क्या होता है। इस मामले 
में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा कई अन्य 
मुस्लिम और हिंदू पक्षों की अपीलें है। सुप्रीम 
कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने के बाद मामले 
में नियमित सुनवाइ शुरू की है। वैसे सोमवार 
को किसी भी पक्ष को ओर से इस बारे में कोर्ट से 
चर्चा नहीं की गई। सुन्नी वकफ बोर्ड इस मामले 
में एक अहम पक्षकार है और आजकल मुस्लिम 
पक्ष को ओर से ही बहस हो रही है। 

आठमार्च को कोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीश 
कलीफुल्ला वरिष्ठ वकोल श्रीराम पंचू व 
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मिलाकर 
मध्यस्थता पैनल गठित किया था। लेकिन कुछ 
पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता में हल न निकलने को 
शिकायत किए जाने के बाद कोर्ट ने तीन अगस्त 
कोमध्यस्थेता कार्यवाही समाप्त कर छह अगस्त 
से लंबित अपीलों पर रोजाना सुनवाई करने का 
निर्णय लियाह््था। 


लाइव टेलीकास्ट पर कोर्ट ने 
रजिस्ट्री से मांगी जानकारी 


अयोध्या मामले की सुनवाई के लाइव 
टेलीकास्ट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 
रजिस्ट्री से जानकारी मांगी है। अदालत ने 
पुछा है कि लाइव टेलीकास्ट कब से शुरू 
हो सकता है। शीर्ष अदालत ने आरएसएस 
विचारक केंएन गोविंदाचार्य की याचिका 
पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी 
है। सुनवाई के दौरान गोविंदाचार्य के वकील 
ने कहा कि वह मामले की सुनवाई को 
देखना और सुनना चाहते हैं लेकिन उनका 
पास नहीं बनता । मुस्लिम पक्ष की ओर 
से पेश वकील राजीव धवन ने हालांकि 
इस मांग का विरोध किया | धवन ने कहा 
कि अयोध्या मामले की काफी सुनवाई हो 
चुकी है। ऐसे में बीच में मामले का लाइव 
टेलीकास्ट शुरू ठीक नहीं रहेगा। 

मुस्लिम पक्ष ने जन्मस्थान को देवता मानने 

का किया विरोध पेज>»6 


समाज का आत्मविश्वास हिला 
देताहे सेना में भ्रष्टाचार: कोर्ट 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


रिश्वतखोरी के मामले में राउजाहुबेन्यू अदालत 
में सीबीआइ के विशेषल्ल्ययाधीश शैलेद्रमलिक 
ने 80 वर्षीय मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एसपी 
मुर्गई को तीन साल की सजा सुनाई हे यह पूरा 
मामला तहलका न्यूज पोर्टलह्वीण 200! में 
किए गए स्टिंग ऑपरेशर्च के बाद सामने आया 
था। इस दौरान न्यायाधीश नें टिप्पणी करते हुए 
कहा कि सेना में भ्रष्टाचार बर्दाश्ब्ननहीं किया जा 
सकता है। 22 अगस्त को दिए अपने आदेश में 
सीबीआइ कोर्ट ने 70 हजार रुपये की रश्श्वित 
लेने के मामले में मुर्गई को दोषी ठहराया था। 
“ऑपरेशन वेस्ट एंड' के दौरान तहलका 
पोर्टल ने कई सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों] 
व्यापारियों और राजनेताओं का स्टिंग ऑपरेशन 
किया था। अभियोजन के अनुसार स्टिंग करने 
वाले पत्रकार मैथ्यू सैमुअल को रक्षा उपकरण 
निर्माता के रूप में मुर्गई अपने निवास पर लेकर 


अनबीकेमेखी तूस्टन में फिर दुनिया देखेगी मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी 


हाउडी मोदी 
कार्यक्रम में 
अमेरिकी राष्ट्रपति 
नेशिरकत करने 
की सहमति दी, 
पहली बार दुनिया 
के दो सबसे बड़े 
लोकतांत्रिक देशों 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


विदेश दौरे के दौरान भारतीय मूल के लोगों को 
संबोधित करने को जो परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी ने शुरू की है उसका एक नया अंदाज उनकी 
आगामी अमेरिका यात्रा में दिखाई देगा। इस बार 
मोदी ह्यूस्टन के एक स्टेडियम में जब 'हाउडी मोदी' 
कार्यक्रम के तहत 50 हजार भारतीयों को संबोधित 
करेंगे तो उनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड 
ट्रंप भी होंगे। मोदी और ट्रंप की इस जुगलबंदी के 
कूटनीतिक और राजनीतिक मायने निकाले जा 


मोदी 22 से 27 सितंबर तक अमेरिका की 
यात्रा पर होंगे । वहां राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी 
द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी | पिछले तीन 
महीनों में देखा जाए तो मोदी और ट्रंप के बीच 
` ग॒हतीसरी द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही 
है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने फ्रांस में 
जी-7 की बैठक के दौरान ट्रंप के साथ हुई 


ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर रहती हैं सभी की नजरें। फाइल मुलाकात में मोदी ने उनसे ह्यूस्टन में अपने 


22 से 27 तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे भारतीय प्रधानमंत्री 


कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया था । 

ट्रंप ने उसी वक्त इसे स्वीकार कर लिया था 
और अपने अधिकारियों को आगे की तैयारी 
करने का निर्देश दिया था | पीएम मोदी तीन 
बार अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जा 
चुके हैं। 204 व 2076 में उन्होंने न्यूयार्क 
व सिलिकॉन वैली में हजारों भारतीयों को 
संबोधित किया था। 


के नेता एक मंच से 
देंगे भाषण ... 


रहे हैं। टूंप ने इसके पहले कभी भी किसी दूसरे 
देश के नेता के साथ इस तरह से मंच साझा नहीं 
किया है। यहां तक कि अमेरिकी इतिहास में कभी 
भी किसी विदेशी नेता को इतना महत्व नहीं दिया 
गया है, जितना मोदी को मिल रहा है। लिहाजा, यह 
भारत-अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों के लिए मील 
का पत्थर साबित होगा। 

सोमवार को सुबह व्हाइट हाउस को तरफ से 
जारी बयान में मोदी व ट्रंप की मुलाकात के बारे में 
जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि, राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप 22 सितंबर, 209 को टेक्सास के 


ह्यूस्टन में होंगे जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।' 'हाउडी 
मोदी, शेयर्ड ड्रीम्स, ब्राइट फ्यूचर्स' नाम के 
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय मूल के 
50 हजार अमेरिकियों ने पंजीकरण कराया है। यह 
दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े 
लोकतंत्र के बीच रणनीतिक रिश्ते को दर्शाने का 
अवसर होगा। व्हाइट हाउस के एलान के कुछ 
ही समय बाद पीएम नरेद्र मोदी ने भी ट्वीट कर 
राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति अपना आभार जताया। मोदी ने 
कहा कि राष्ट्रपति टप ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने की 


अपनी स्वीकृति देकर भारत व अमेरिका की विशेष 
दोस्ती को दर्शाया है। साथ ही अमेरिकी समाज व 
अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को स्वीकार 
किया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डेमोक्रेट स्टेनी 
होवर, तुलसी गबार्ड समेत अमेरिका के करीब साठ 
सांसद, गवर्नर, जज और व्यापार जगत के दिग्गज 
भी शामिल होंगे । 

राजनीतिक लाभ के लिए भी ट्रंप कर रहे 
शिरकत : वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के 
तमाम अधिकारी मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली 
इस खास मुलाकात की तैयारियों में जुटे हैं। माना जा 


रहा है कि ट्रंप अमेरिका की रणनीतिक जरूरत के 
साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के चलते भी इस 
कार्यक्रम में हिस्सा लेने को तैयार हुए हैं। अगले वर्ष 
के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 
इसकी तैयारी में ट्रंप अभी से जुट गये हैं। माना जा 
रहा है कि ट्रंप इस बार भी भारतीयों को लुभाने की 
कोशिश करेंगे। इसके लिए मोदी के साथ एक मंच 
से भारतीयों को संबोधित करने से बड़ा और कोई 
अवसर नहीं हो सकता। यही वजह है कि अमेरिका 
में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने टूंप की 
स्वीकृति को ऐतिहासिक व अभूतपूर्व बताया है। 


रक्षा उपकरण की खरीद में रिश्वत लेने पर 
80 वर्षीय पूर्व मेजर जनरल को जेल 


किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को 

बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है | 
लेकिन जब भारतीय सेना में भ्रष्टाचार की बात 
आती है, तो यह तथ्य समाज के आत्मविश्वास 


को हिला देता है । इसलिए ऐसे दोषी को उचित 
सजा सुनाई जानी चाहिए । 

-शैलेंद्र मलिक, न्यायाधीश, विशेष 
सीबीआइ कोर्ट 


गए थे। सीबीआइ ने तीन फरवरी 2006 को 
मामली दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया था 
ुर्गई ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के 
एक मामलेंमें70हजार रुपये की रिश्वत ली 
थी। मुर्गई को सेना मुख्यालय में आयुध खरीद 
करने वाले अधिकारियों तक पहुंचने के लिए 
तहलका को टीम ने माध्यम बनाया था। 


(पेज-5) 


उप्र में 47 अति पिछड़ी 
जातियों को एससी 
घोषित करने पर रोक 


जागरण संवाददाता, प्रयागराज : उत्तर 
प्रदेश सरकार को ओर से 47 अति पिछड़ी 
जातियों को अनुसूचित जाति (एससी ) में 
शामिल करने के निर्णय पर इलाहाबाद हाई 
कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रदेश की मौजूदा 
योगी व पूर्ववती सपा सरकार की तीन 
अधिसूचनाओं पर कोर्ट ने रोक लगाकर 
राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा 
है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को 
बड़ा झटका लगा है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल 
व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ 
ने सामाजिक कार्यकर्ता गोरखनाथ को 
याचिका पर दिया है। राज्य सरकार ने 24 
व 22 दिसंबर 206 व 24 जून 2049 
को पिछड़े वर्ग को 47 अति पिछड़ी जातियों 
को एससी घोषित किया था। सरकार के इस 
निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 
कोर्ट ने राज्य सरकार को केवल राष्ट्रपति 
को ओर से उत्तर प्रदेश के लिए जारी 
अधिसूचना में शामिल अनुसूचित जातियों 
को ही प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश 
दिया है। साथ ही तीनों अधिसूचनाओं में 
अनुसूचित जाति में घोषित पिछड़ी जातियों 
को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं 
जारी करने को कहा है। 

राज्य सरकार को ऐसा अधिकार 
नहीं : हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र कानून 
बनाकर किसी जाति को अनुसूचित जाति 
राष्ट्रपति को अधिसूचना से घोषित कर 
सकती है। राज्य सरकार को ऐसा करने 
का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव 
के शासनकाल में अधिसूचना जारी कर 
पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में 
घोषित किया गया था। इसके बाद घोषित 
जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र 
भी जारी किया गया है। जून 2049 में योगी 
सरकार ने भी 47 अति पिछड़ी जातियों 
को अनुसूचित जाति में शामिल करने को 
आसा चना जारी की। 

ये हैं 47 जातियां : कहार, कश्यप, 
केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, 
धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, 
तुरहा, गोडया, मांझी और मछुआ। 


उत्तराखुंडमभी एनआरसी लागू करने 
की तैयारी, सीएम ने दिए संकेत 


राज्य व्यूरो, देहरादून 


असम में राष्ट्रीय नागरिकजिस्टर यानी 
एनआरसी (नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस ) 
लागू किए जाने के बाद कई राज्य ऐसा ही कदम 
उठाने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के 
बाद उत्तराखंड ने भी एनआरसी लागू करने के 
संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 
कहा है कि मंत्रिमंडल के साथ बैठ कर इस विषय 
पर विचार किया जाएगा । उत्तराखंड सीमांत राज्य 
है। अगर यहां घुसपैठ की पुष्टि होती है, तो यह 
एक गंभीर विषय हो जाएगा। गौरतलब है कि 
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं 
और कुछ समय पूर्व यहां रोहिंग्या व अनाधिकृत 
रूप से रह रहे नेपालियों को लेकर भी इनपुट 
मिलते रहे हैं। माना जा रहा है कि अब बुधवार 
को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विषय 
पर चर्चा की जाएगी। 

असम में लगातार बढ़ रही बांग्लादेशियों 
को अवैध घुसपैठ को देखते हुए बीते साल 
जुलाई में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा 


्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मंत्रिमंडल के 
साथ होगी एनआरसी पर चर्चा 


घुसपैठ रोकने में एनआरसी निभा सकता 
है अहम भूमिका 


तैयार किया गया था। असम एनआरसी लागू 
करने वाला पहला राज्य है। यहां बांग्लादेशी 
घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण इसे 
तैयार किया गया। इसके तहत असम में 977 
से पूर्व रह रहे लोगों को शामिल किया जा रहा 
है। अब हरियाणा भी इसे लागू करने की तैयारी 
में है। इस बीच उत्तराखंड में भी एनआरसी को 
लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में बड़ी संख्या 
में बांग्लादेशी रहते हैं इनमें अवैध रूप से बसने 
वालों को लेकर सरकार को इनपुट मिलते रहे हैं। 
हरिद्वार और रुड़की में अवैध रूप से रहने वाले 
रोहिंग्याओं के संबंध में भी खुफिया एजेंसियों ने 
इनपुट दिए हैं । सीमांत क्षेत्रों में अवैध रूप से रह 
रहे नेपालियों के संबंध में भी एजेंसियां जानकारी 
उपलब्ध कराती रही हैं। (पेज-4 भी देखें) 


सिटी 


छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय सम्मानित करेगा अक्टूबर में होने वाले 96वें दीक्षा समारोह 
में । इनमें 55 छात्रों को पदक से और 34 छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा | डीयू 
प्रशासन ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यो को सम्मानित होने वाले छात्रों की सूची भेज दी है। 


89 


सिग्नल फ्री होगा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग 


पहल  सभीचौराहों, टी-प्वाइंट्स पर बनेंगे यू-टर्न, यातायात पुलिस ने शुरू किया ट्रायल 


hi A 


x a Eh पथ 
ग ड Wt 


पहले दिन सादिक नगर, पुष्प 
भवन चौराहे व राजा राम मार्ग 
टी-पवाइंट पर सफल रहा ट्रायल 


विवेक त्यागी, दक्षिणी दिल्ली 


जल्द ही दक्षिणी दिल्‍ली के लोगों को जाम से 
मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए यातायात 
पुलिस ने लाल बहादुर शास्त्री मार्ग (पुराना 
बीआरटी) को पूरी तरह से सिग्नल फ्री करने 
को कवायद शुरू कर दी है। यातायात पुलिस का 
कहना है कि एलबीएस मार्ग एक बार जाम मुक्त 
हो गया तो दक्षिणी दिल्‍ली में यातायात व्यवस्था 
में काफी सुधार हो जाएगा। एलबीएस मार्ग को 
जाम मुक्त करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 
ने योजना बनाकर सोमवार सुबह आठ से नौ 
बजे तक ट्रायल किया। सादिक नगर चौराहे से 
राजाराम मार्ग तिराहे तक पांच चौराहे-तिराहे बंद 
करके 40 यू-टर्न बनाकर वाहनों का आवागमन 
कराया गया। 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी 
एके सिंह ने बताया कि सादिक नगर, पुष्प भवन 
चौराहे व राजा राम मार्ग तिराहे पर नया ट्रैफिक 
प्लान पूरी तरह सफल रहा। इसके चलते वहां 
वाहनों का आवागमन नए प्लान से ही कराया जा 
रहा है । चिराग दिल्‍ली व शेख सराय चौराहे पर 


; खिलाफ अभियान में चाहिए 
केंद्र का साथ : केजरीवाल 
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद ने जरीवाल 
ने दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ 
शुरू की गई0 हफ्ते, 0 बजे, 0 मिनट 
मुहिम में केंद्र सरकार का साथ मांगा है | 
इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 
डॉ. हर्षवर्धन से इस मुहिम में शामिल होने 
की अपील करते हुए एक पत्र लिखा है । डेंगू 
के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान की 
कामयाबी के लिए जन भागीदारी की जरूरत 
को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस पत्र 
में लिखा ''मैं आपको और केंद्र सरकार के 
सभी मंत्रियों को इस अभियान में शामिल होने 
का आमंत्रण देता हूं | आपकी भागीदारी अन्य 
लोगों को इस अभियान से जुड़ने कें लिए 
प्रेरित करेगी।' (जासं) 
क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 
ठगी करने वालों का भंडाफोड़ 
बाहरी दिल्ली : सुभाष प्लेस थाना पुलिस 
ने स्पेशल 26 की फिल्मी तर्ज पर क्राइम 
ब्रांच का अधिकारी बताकर कारोबारियों से 
ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया 
है। गिरोह में शामिल दो महिलाएं समेत तीन 
लोगों को गिरफ्तार किया है । इनमें एक 
दंपती भी है।उनकी पहचान दीपक, उसकी 
पत्नी ज्योति व पूनम सेठी के रूप में हुई । 
पूनम गिरोह की सरगना है । गिरोह दस 
कारोबारियों को निशाना बना चुका है | पुलिस 
के अनुसार, राजेश यादव का सुभाष प्लेस 
इलाके में ज्वेलरी का शोरूम है। शनिवार 
को दो महिलाओं समेत तीन लोग उनके 
शोरूम में आए | उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच 
का अधिकारी बताया और सारे कागजात 
दिखाने को कहा | महिला ने उनसे पांच लाख 
रुपये मांगे और नहीं देने पर कारोबार बरबाद 
करने की धमकी दी | इसके बाद सभी लोग 
रविवार को आने की बात कहकर चले गए। 
पीड़ित को उन पर शक हुआ तो पुलिस को 
जानकारी दी गई।इसके बाद पुलिस ने जाल 
बिछाकर उन्हें दबोच लिया । (जासं) 


तेज रफ्तार कार ने ऑटो को 
मारी टक्कर, दो की मौत 


बाहरी दिल्ली: स्वरूप नगर इलाके में जीटी 
करनाल रोड पर रविवार देर रात तेज रफ्तार 
कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी | 
घटना में दो ऑटो चालकों की मौत हो गई 
और दो ऑटो चालक घायल है | कार की 
टक्कर से तीन ऑटो के परखच्चे उड़ गए । 
मृतकों की पहचान स्वरूप नगर निवासी 
संजय (40) व जय किशन (36) के रूप 

में हुई।इस बाबत स्वरूप नगर थाने में 
लापरवाही से वाहन चलाने के कारण मौत 
सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर 
आरोपित कार चालक मोहित (23) को 
गिरफ्तार कर लिया गया है | पुलिस ने 

दोनों शवों का पोस्टमार्टम एलएनजेपी 
अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप 
दिए है। (जासं) 


लाल बहादुर शास्त्रीमार्ग(बीआरटी) को सिमल फ्री करने के लिए राजाराम 
मार्ग कीरेड लाइट कीबंदकरके बनायाक्याया यू टन । 


यह ट्रायल पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। दोनों 
चौराहों पर जामालगने से थोड़ी दिक्कत हुई। ऐसे 
में दोनों चौराहों को फिलहाल खोल दियाएँया। 
चिराग दिल्ली व शेख सराय चौराहे को भी जाम 
व सिग्नल फ्री करने के लिए विशेषज्ञों के साथ 
मिलकर मंथन किया जा रहा है। इन दोनों चौराहों 
पर भी जल्द जाम का झाम खत्म किया जाएँगा। 
इसके बाद पूरा एलबीएस मार्ग जामबासिग्नल' 
फ्री हो जाएगा। 

पॉश कॉलोनियों को मिलेगी राहत : 


एलबीएस मार्ग 
दि कोजामव 
शे सिग्नलफ्रो करने के 

£| लिए सोमवार को ट्रायल 
4 किया गया।पहले दिन 
4 टायल काफीहदतक 
| सफल रहा।चिराग 

५ दिल्‍्लीवशेखसराय 
की चौराहे पर थोडी दिक्कत 
&; | __ हुई, लेकिन जल्द ही इन 
श | दिक्कतों को दूर तक 

„= ।.. एलबीएसमार्ग को पूरी 
हु तरह जाम व सिग्नल फ्री 
कर दिया जाएगा। 
-एके सिंह, एडिशनल 
सीपी, दिल्ली ट्रैफिक 
पुलिस 


दक्षिणी दिल्ली स्थित एलबीएस मार्ग पर ग्रेटर 
कैलाश, मालवीय नगर, पुष्प विहार, डिफेंस 
कॉलोनी, साकेत, पंचशील, शेख सराय, कृषि 
बिहारे, डिफेंस कॉलोनी, एंड्रयूजगंज, लाजपत 
नगर जेसी पॉश कॉलोनियां स्थित हैं। यहां के 
बड़े-बड़े घरों में लोगों के पास एक से अधिक 
गाड़ियांहहेंइसके अलावा इस पूरे मार्ग पर कई 
दफ्तर ब स्कूले हैं। ऐसे#में सुबह-शाम व्यस्त 
समय में स्थानीयलीगों ब इनन दफ्तरों को आने- 
जाने वाह्लॉसे ही यह भार्ग पूरी,(तरह से जाम हो 


जागरण 


आप विधायक सोमदल्त.को 
हाई कोर्ट से मिली'जमानत्त 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


वर्ष 2075 में विधानसभा चुनाव के दौरान 
मारपीट करने के मामले में आप विधायक 
सोमदत्त को दिल्ली हाई कोटं से राहत मिल गई 
है। चुनौती याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कैट की 
पीठ ने सोमदत्त को जमानत दे दी। 42 जुलाई 
को सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले 
को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमदत्त को 
रोहिणी जेल भेज दिया था। अगली सुनवाई 30 
अक्टूबर को होगी। 

विधायक को तरफ से पेश हुए अधिवक्ता 
विकास पाहवा व अधिवक्ता आर अरुंधति ने 
कहा कि याचिकाकतां के खिलाफ झूठा मामला 
बनाया गया है। मारपीट का दावा करने वाले 
व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट में विसंगतियां हैं । 
राउज एवेन्यू को मजिस्ट्रेट अदालत ने विधायक 
सोमदत्त को चार जुलाई को छह महीने जेल की 
सजा सुनाई थी। कोर्ट ने वर्ष 2045 विधानसभा 
चुनाव के दौरान एक शख्स से मारपीट करने 
के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। मजिस्ट्रेट 
के आदेश को सोमदत्त ने सत्र न्यायाधीश को 
अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी 
उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। सत्र न्यायालय ने 
कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में बदलाव करने 


राहत 


निचली अदालत ने सुनाई थी छह महीने 
की सजा 


वर्ष 2075 में विधानसभा चुनाव के दौरान 
मारपीट का मामला 


का कोई ताकिक आधार नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट 
ने विधायक सोमदत्त को किसी को गंभीर चोट 
पहुंचाने, दंगा भड़काने, गैरकानूनी जमावडँ की 
धाराओं में दोषी करार देते हुए छह महीने'को 
सजा व दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

अदालत ने कहा था कि इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि 90 जनवरी 205 को रात करीब 
आठ बजे सोमदत्त अपने 50 समर्थकों के साथ 
भवन संख्या 3 में पहुंचे थे, जहां शिकायतकतां 
संजीव राणा मौजूद थे। शिकायतकर्ता के साथ 
विधायक व समर्थकों ने मारपीट को थी। 
सोमदत्त के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में 
रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अभियोजक पक्ष ने आरोप 
लगाया था कि विधायक ने बेसबॉल के बल्ले 
से शिकायतकर्ता संजीव राणा के पैर में मारा था, 
जबकि समर्थक शिकायतकर्ता को घसीटकर 
सड़क पर लाकर पिटाई को थी। 


जाता है। वहीं, इस मार्ग पर अंबेडकर नगर 
मदनगीर, खानपुर व दक्षिणपुरी कॉलोनियां 
भी हैं। इन कॉलोनियों से भी बड़ी संख्या में 
लोगों का आना-जाना होता है। इन सब वजहों 
से एलबीएस मार्ग पूरी तरह से जाम हो जाता 
है। इस मार्ग से रोजाना लाखों लोग आवागमन 
करते हैं। 

चिराग दिल्‍ली व शेख सराय सबसे 
व्यस्त चौराहे : पूरे एलबीएस मार्ग पर वाहनों 
का सबसे ज्यादा दबाव चिराग दिल्‍ली व शेख 
सराय चौराहे पर रहता है। इसी कारण इन 
दोनों चौराहों पर सिग्नल फ्री करने का ट्रायल 
पहले दिन सफल नहीं हो पाया। अब यातायात 
पुलिस अगले कुछ दिनों तक इस पर और काम 
करेगी और खामियों को जांच-परखकर उन्हें 
दूर करेगी। दरअसल, चिराग दिल्ली चौराहा 
इसलिए सबसे व्यस्त है क्योंकि यह एयरपोर्ट 
और एमबी रोड को जोड़ता है। वहीं, गुरुग्राम 
और नोएडा आने-जाने के लिए भी लोग इसका 
इस्तेमाल करते हैं। नेहरू प्लेस से मुनिरका व 
एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहन तो फ्लाईओवर 
से निकल जाते हैं। लेकिन, साकेत लोकल 
कॉलोनियों के लोगों को नीचे से ही निकलना 
पड़ता है। वहीं, शेख सराय लालबत्ती पर ज्यादा 
जाम इसलिए लगता है क्योंकि इस मार्ग पर डीयू 
के दो कॉलेज, तीन बड़े अस्पताल, मॉल, कई 
सरकारी दफ्तर व स्कूल स्थित हैं। 


ऑड-इवेन योजना के 
खिलाफ एनजीटी में 
याचिका दायर 


जासं, नई दिल्ली : राजधानी की सड़कों पर 
चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को 
नियंत्रित करने के लिए ऑड-इवेन योजना को 
एक बार फिर लागू करने के खिलाफ सोमवार 
को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी ) में 
याचिका दोयर की गई है। याचिका में कहा गया 
है कि सरकार ने चार से 45 नवंबर के बीच 
फिरसे इस योजना को लागू करने की तैयारी है, 
लेकिन येह योजना कारगर नहीं है। 

अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की तरफ 
से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 
केद्रीय प्रदूंषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी ) ने 
इस योजना का अध्ययन किया था। बीते वर्षों में 
जब इस योजना'को दिल्ली में लागू किया गया 
था तो सीपीसीनी ने इसके बाद के असर का 
पता लगाया। जांच में पाया गया कि जब तक 
यह योजना लागू रही तब प्रदूषण का स्तर उस 
वक्त से भी ज्यादा पाया गया, जब योजना लागू 
नहीं थी। ऑर्डइबेन लागू होने के दौराङ्न्रदैषण 
का स्तर बढ़ गया था। याचिकाक्में कहा गया हे 
कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य कर रही देश 
की सबसे बड़ी एजेंसी ने इसे 206 में कारगर 
नहीं पाया तो दिल्ली सरकार फिरै कैसेइस 
योजना को लागू कर सक्ती है 2प्रटूषण नियंत्रण 
के क्षेत्र में काम करने बाली एजेसियोको रिपोर्ट 
की अनदेखी नहीं को जानीचाहिए। 


अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड, चार तस्कर गिरफ्तार 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


दिल्‍ली पुलिस को क्राइम ब्रांच ने देश की 
राजधानी दिल्ली में चार हथियार तस्करों 
को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 
राजस्थान के भरतपुर स्थित घाडीजान 
पहाड़ी पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री 
का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से प्वाइंट 
345 बोर के 40 कट्टे,॥0 कारतूस, हथियार 
बनाने के औजार बरामद किए गए हैं। साथ ही 
तस्करी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर 
कार भी क्राइम ब्रांच ने जब्त कर ली है। 
आरोपितों के नाम तालिम खान (25, भरतपुर, 
राजस्थान), नोमन (35, नूंह, हरियाणा), 
नजर हुसैन (33, भरतपुर) व जुबेर खान 
(32, भरतपुर ) हैं । 

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. ए. के. 
सिंगला के मुताबिक, क्राइम ब्रांच के इंटर 
बॉर्डर गैंग्स इंवेस्टिगेशन स्क्वॉँयड, द्वारका में 
तैनात हवलदार मुकेश कुमार व सिपाही प्रवीण 
को सूचना मिली कि अवैध हथियार बेचने 
वाले गिरोह के सदस्य छावला, द्वारका को 
तरफ आ रहे हैं। उन्हें नजफगढ़ में रहने वाले 
एक शख्स को हथियार आपूर्ति करना है। 43 
सितंबर को शाम एसीपी मनोज पंत के नेतृत्व 
में क्राइम ब्रांच की टीम ने द्वारका-छावला रोड़ 
पर स्विफ्ट कार को रोका। डिग्गी को तलाशी 
लेने पर उसमें दस कट्टे, दस कारतूस के अलावा 


राजस्थान के भरतपुर में घाडीजान पहाड़ी 
पर बनाते थे हथियार 


चार साल से दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों 
को कर रहे अवैध हथियारों की आपूर्ति 


दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार हथियार तस्करों से बरामद अवैध हथियार | 


हथियार बनाने के औजार भी मिले। इसके बाद 
चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। 
पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए तीन दिन की 
रिमांड पर लिया। 

पूछताछ में चारों ने बताया कि उन लोगों ने 
घाडीजान पहाड़ी पर अवैध हथियार बनाने की 
फैक्ट्री लगा रखी है। अवैध हथियार बनाते समय 
लोहे को ठोकने की आवाज स्थानीय लोगों को 
न सुनाई दे इसलिए उन्होंने इस सुनसान स्थान 
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पर फैक्ट्री लगाई है। आरोपितों ने बताया कि 
वे पिछले चार साल से दिल्ली-एनसीआर के 
बदमाशों को अवैध हथियारों को आपूर्ति कर 
रहे थे। एक कट्टा बनाने में 500 रुपये का खर्च 
आता है। जबकि ये लोग 8-40 हजार रुपये 
प्रति कट्टा बदमाशों को बेचते थे। हर हथियार के 
साथ ये लोग एक गोली मुफ्त में देते थे। पुलिस 
चारों से इस काम में शामिल अन्य लोगों को 
जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। 


दिल्ली में अब देर से नहीं आएगा मानसून 


बदलाव 
मानसून के आने संजीव गुप्ता, नई दिल्‍ली 204 से 209 के | 204 से 2078 के (३ दिल्‍ली में मानसून के आगमन और विदाई की 
और णी मानसून मानसून तिथियों में पिछले कुछ सालों में थोड़ा बदलाव तो 
जानेको दिल्‍ली में अब मानसून देर से नहीं आएगा। इसके a देखा ही जा रहा है हालांकि इसकी औपचारिक तिथियों 
लेकर अगले आगमन की जो तिथि तय होगी, उसी के अनुरूप जिस लिखिए ' न में कोई भी बदलाव मंत्रालय के स्तर पर ही होगा। 
वर्ष से बदली दो तीन दिन के अंतराल में यह राजधानी में दस्तक वर्ष दी दस्तक की तिथि -कुलदीप श्रीवास्तव, प्रमुख, प्रादेशिक 
जाएंगी तारीखे दे देगा इसी तरह शो इसकी विदाई भी अनिश्चित sr 3 जुलाई PIMA 5 मौसम विज्ञान केंद्र 
जा 7 नहीं होगी बल्कि वह भी तय समय पर होगी | जी त 6 204 28 सितंबर मानसून न की तिथियों में परिवर्तन को लेकर 

मौजूदा तिथियों के हा, अगले साल से राजधानी में मानसून के आने 20 25 जून 20॥5 20 सितंबर (3 गाडंगिल समिति आकलन कर रही हे । समिति 
मुकाबले राजधानी Cl UO र SR झा 20/.. 8अक्टूबर फीरिपो्टकी सिफारिश आधार परी जहां जरुरत 
में देर से होती है जानकारी के मुताबिक दशकों से दिल्‍ली में 206 #8जून 207 १अवदूबर आल सडा डॉ. एम भहायात्रा 
दस्तक On oe OT 0 जूत म 
हे हि हे 209 5जुलाई 206  30सितब्र महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 


की तारीख 20 सितंबर तय है। लेकिन, हर साल ही 
इसमें खासा अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि 
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक दो चार दिन का 
अंतराल स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सप्ताह से 
आगे तक पहुंचने लगे तो उसमें बदलाव अनिवार्य 
हो जाता है। 

मौसम विभाग के अधिकारियों की मानें तो यह 
स्थिति भी हालांकि केवल दिल्‍ली ही नहीं बल्कि देश 
भर में देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर कुछ 


माह पूर्व केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय ने पारिस्थितिकी 
विज्ञानी डॉ. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक 
विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यह समिति 
अपनी रिपोर्ट में यही आकलन कर रही है कि 
जलवायु परिवर्तन सहित किन-किन कारणों से 
और देश के किन-किन हिस्सों में मानसून की पूर्व 
निर्धारित तिथियों में कितना बदलाव आया है। यह 
रिपोर्ट अगले कुछ माह में आ जाएगी। बताया जाता 


है कि दिल्‍ली में भी पिछले एक दशक के दौरान 
मानसून की पूर्व निर्धारित तिथियों में बदलाव देखा 
जा रहा है। लेकिन, इन तिथियों में बदलाव का 
आधार उक्त समिति की रिपोर्ट ही बनेगी। संभावना 
जताई जा रही है कि दिल्‍ली में मानसून के आगमन 
की तारीख जुलाई के प्रथम सप्ताह और वापसी की 
तारीख सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में से तय की 
जा सकती है। 
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इंडिया गेट-रिंग रोड टनल का काम तीन 


माह में होगा पुरा, जाम से मिलेगी राहत 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


इंडिया गेट से रिंग रोड के बीच जाम से जूझ 
रहे वाहन चालकों को जनवरी से राहत मिलने 
की उम्मीद है। दरअसल प्रगति मैदान के 
नीचे से बनाई जा रही .2 किलोमीटर लंबी 
टनल का काम करीब 60 फीसद पूरा हो 
गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों 
का दावा है कि बचा हुआ 40 फीसद कार्य 
भी 37 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा 
और जनवरी से टनल को यातायात 
के लिए खोल दिया जाएगा। अभी सुबह या 
शाम को इंडिया गेट से रिंग रोड तक की दूरी तय 
करने में वाहन चालकों को 20 से 30 
मिनट तक तो जाम से ही जूझना पड़ता है। 
दिल्ली में यह अपनी तरह को पहली टनल 
होगी। इस योजना के पूरा होने के बाद मथुरा 
रोड, रिंग रोड और भैरो मार्ग पर जाम खत्म होने 
की उम्मीद है। 

यह होगा फायदा : टनल शुरू होने से 
रिंग रोड से आकर लोग इस टनल के माध्यम से 
सीधे इंडिया गेट को ओर जा सकेंगे। वहीं इंडिया 
गेट की ओर से पुराना किला रोड होते हुए इस 
टनल से सीधे रिंग रोड पर जा सकेंगे। इंडिया गेट 
से रिंग रोड की यह दूरी महज चार मिनट में पूरी 
को जा सकेगी। 

अभी यह हैं हालात : इस समय 
आइटीओ क्षेत्र का विकास मार्ग, भैरो मार्ग, 


Fl 
| | 2.५० =i हु 


प्रगति मैदान में बनाई जा रही टनल। 


मथुरा रोड, भगवान दास रोड, पुराना किला रोड 
पर लोग सुबह-शाम जाम से परेशान रहते हैं। 
व्यस्त समय को भी छोड़ दें तो यमुनापार की 
ओर से आकर नई दिल्‍ली व लुटियंस जोन में 
जाने के लिए कोई विकल्प नहीं हैं। ऐसे में भैरों 
मार्ग व आइटीओ के जाम का सामना करना 
वाहन चालकों की मजबूरी है। 
777 करोड़ है योजना का बजट 


त्योहार में घर जाने वालों को 
मिलेगा कंफर्म टिकट कट 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने 
वाली भीड़ को संभालने के लिए रेल प्रशासन 
ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्‍ली से चलने वाली 
अधिकांश ट्रेनों में दशहरा व दिवाली के समय 
कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। यात्रियों की इस 
परेशानी को देखते हुए अगले महीने 20 ट्रेनों 
में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया 
गया है। शताब्दी व राजधानी जैसी वीआइपी 
ट्रेनों के साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों में भी अतिरिक्त 
कोच लगेंगे, इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों 
को फायदा होगा। 

नई दिल्ली-दौराई शताब्दी एक्सप्रेस, नई 
दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, नई 
दिल्ली-काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस और नई 
दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस में एक-एक 
अतिरिक्त चेयरकार लगाए जाएंगे। जबकि नई 
दिल्ली-डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस व नई 
दिल्ली-जम्मू राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी 
(वातानुकूलित) के एक-एक कोच लगाने का 
फैसला किया गया है। दिल्‍ली सराय रोहिल्ला व 
जम्मूतवी के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस 
में एक स्लीपर और हजरत निजामुद्दीन- 
एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस में एक थर्ड एसी व 


चालान के लिए रोका तो युवती 
नें दी आत्महत्या की धमकी 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूरे देश में एक 
सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट-209 
लागू होने केह्बां्‌ से चालान को लेकर अजब- 
गजबाामले सामने आ रहे हैं। एक वीडियो 
वायरल होने के बाद युवती के हंगामे का मामला 
सामने आया, हालाँकि मामला शनिवार का है। 
राजधानी दिल्ली मैं यातायात नियम के उल्लंघन 
पर दिल्ली पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवती 
को रोका, तो उसनोकहा- चालान कटा, तो में 
यहीं फांसी लगा लूंगी। युवती के बीच सड़क 
पर हंगामा करने के बाद यातायातु&पुलिस ने 
युवती को आगे से ऐसा न करने कोहिदायत 
देकर जाने दिया। 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो) में 
दिखाई दे रहा है कि यातायात नियम तोड़ने 
के बाद स्कूटी सवार युवतीक्वालान काटने 
पर पुलिसकर्मियों को शषा हेलमेट फेंक 
कर मारती है। इसके बाद युवती पहले तेज 
आवाज में बात करती है। इसकेबाँद रो-रो कर 
आत्महत्या करने की धमकी देती है। दिल्ली 
यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि 
युवती जिस स्कूटी को चला रही थी, उसकी 
नंबर प्लेट टूटी हुई थी। उसके हेलमेट में बेल्ट 
नहीं थी और वह टूटा हुआ था। युवती स्कूटी 
चलाते हुए फोन पर बात भी कर रही थी। पुलिस 
ने जब स्कूटी का चालान काटने के लिए गाड़ी 
साइड लगाने के लिए कहा तो, युवती शोर मचाते 
हुए बहस करने लगी। 


20 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की है योजना | 
दो स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। 

नई दिलल्‍्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा 
श्री शक्ति एक्सप्रेस, दिल्‍ली सराय रोहिल्ला- 
ऊधमपुर एसी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन- 
मानिकपुर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति, लखनऊ- 
चंडीगढ़ एक्सप्रेस, चंडीगढ़-प्रयागराज ऊचाहार 
एक्सप्रेस, बरेली-इंदौर एक्सप्रेस व बरेली- 
लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई एक्सप्रेस में 
एक-एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाए 
जाएंगे। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल-गाजीपुर 
सिटी सुहेलदेव एक्सप्रेस, आनंद विहार 
टर्मिनल-गाजीपुर टर्मिनल एक्सप्रेस, दिल्ली 
सराय रोहिल्ला-बीकानेर, एक्सप्रेस, दिल्ली- 
फैजाबाद एक्सप्रेस व पुरानी दिल्ली-प्रतापगढ़ 
पदमावत एक्सप्रेस में एक-एक अतिरिक्त 
स्लीपर कोच लगाने की तैयारी है। 


योजना की खास बातें 
७ टनल इंडिया गेट को पुराना किला के 
पास से रिंग रोड को मिलाएगी। 
७ रिंग रोड पर टनल प्रगति मैदान थर्मल 
ग पावर स्टेशन के पास निकलेगी। 


१ ५७ टनल से नोएडा, गाजियाबाद, पूर्वी 


दिल्‍ली, सराय काले खां, जंगपुरा 
से इंडिया गेट की ओर सिग्नल फ्री 
आवाजाही होगी। 

७ योजना पूरी होने पर आइटीओ पर 
लगने वाला जाम खत्म होगा । 


002. 55% रहा है।इससे भैरो मार्ग व व सुंदर नगर 


५ कायातायात सिग्नल फ्री हो जाएगा। 
#१७ र्‌ टर्न से प्रगति मैदान के पार्किंग स्थल 
7४ कीतरफ जाने का भी रास्ता होगा। 


क ee he 

90 ५७ आइएसबीटौ कश्मीरी गेट, राजघाट से 
`" =¬ टनलमें आवाजाही के लिए रिंग रोड 
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पर लूप रोड बनेगा । 


लोक निर्माण विभाग को इस योजना का बजट 
करीब 777 करोड़ रुपये है। इससे टनल के 
अलावा मथुरा रोड पर भी यातायात को सिग्नल 
फ्री किया जाएगा। इस समय इस मार्ग पर सुंदर 
नगर से आइटीओ डन्‍्ल्यू प्वाइंट तक चार 
लालबत्तियां हैं इन्हें सिग्नल फ्री बनाने के लिए 
रोड पर चार भूमिगत यू-टर्न बनाए जा 
रहे हैं। 


आइआइटी दिल्ली 7 मई 
को आयोजित कराएगी 
जेईई एडवांस परीक्षा 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : इस बार 
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस (ज्वाइंट 
एंटेस एग्जाम) का आयोजन आइआइटी 
दिल्‍ली करेगी। यह परीक्षा 47 मई 2020 को 
आयोजित होगी, जिसके आधार पर देशभर 
को 23 आइआइटी में छात्र दाखिला ले सकेंगे। 
रविवार को आइआइटी ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड 
(जीएबी ) की बैठक हुई। बैठक में पहली बार 
अमेरिका के फ्रांसिस्को में भी प्रवेश परीक्षा कराने 
का फैसला किया गया। 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) 
द्वारा जनवरी 2020 में आयोजित की जाने 
वाली जेइई मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 
2.50 लाख छात्रों को मई 2020 में जेईई 
एडवांस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। 
यह परीक्षा 47 मई को सुबह 9 से दोपहर 42 
बजे और दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक 
आयोजित होगी। 

वर्ष 2049 में जेईई एडवांस परीक्षा में 2 
लाख 24 हजार छात्रों को मौका मिला था। 
यह परीक्षा आइआइटी रुड़की ने आयोजित की 
थी। एडवांस परीक्षा में कुल ,64,349 छात्र 
बैठे थे। इनमें 38,705 छात्रों को सफलता 
मिली थी, जिनमें 5,356 छात्राएं शामिल थीं। 
खास बात यह है कि इस बार पिछले वर्ष की 
तुलना में 26 हजार ज्यादा छात्रों को चयनित 
किया जाएगा। 


रेडियो पर दूर होंगी एसओएल 
के छात्रों की समस्याएं 


राहुल मानव, नई दिल्‍ली 


दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध स्कूल 
ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल ) में पढ़ रहे 
छात्रों की पाठ्यक्रम से जुड़ी तमाम तरह की 
समस्याएं दूर होने वाली हैं। एसओएल की 
तरफ से 45 दिनों के अंदर रेडियो की सुविधा 
शुरू को जा रही है। इसमें एसओएल के 
अकादमिक काउंसलर छात्रों को पाठ्यक्रम से 
जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। एसओएल 
में कुल पांच कोर्स (बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, 
बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 
और बीए प्रोग्राम) पढ़ाए जाते हैं। 

एसओएल के अधिकारियों ने बताया कि 
डीयू के पांच किलोमीटर के दायरे में इसको 
फ्रीक्बेंसी होगी। इसके लिए एक नंबर जारी 
किया जोएगा, जिस पर कॉल करके छात्र 
अकादमिक काउंसलर से अपना सवाल पूछ 
सकेंगे। फिलहाल इसे 24 घंटे और सातों दिन 
चलाने को योजना पर कार्य किया जा रहा है। 
इसमें ,एुखओएलके अकादमिक काउंसलर 
सीधे छात्रों के सबालों के जवाब रेडियो पर 
देंगे। एसओएल मैं अभी करीब पांच लाख 
छात्र पढ़ रहे हैं। इनमें से इस वर्ष 7,42,500 


तीन से पांच अक्ट्वर तकग्रॉँगति 
मैदान में लगेगी सुरक्षा प्रदर्शनी 


राज्य व्यूरो, नई दिल्ली 


गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (पुलिस 
आधुनिकोकरण) विवेक भारद्वाज ने सोमवार 
को प्रगति मैदान में तीन अक्टूबर से शुरू होने 
वाली 22वीं भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा 
प्रदर्शनी को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में 
कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेना भारत 
में है। अमेरिका में करीब 0 लाख और चीन 
में नौ लाख से कुछ अधिक हैं, जबकि भारत में 
49.42 लाख सैनिक हैं। साथ ही अर्धसैनिक 
बलों के नौ लाख जवान हैं। चीन से दो गुना सेना 
हमारे पास है। इसके अलावा 60 लाख निजी 
सुरक्षाकर्मी हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या सुरक्षा के 
काम में लगी है तो इसका बाजार भी उतना ही 
बड़ा है। एक अनुमान के अनुसार करीब 40 
हजार करोड़ रुपये हर साल सरकार सेना पर 
खर्च करती है। इसके बावजूद कभी-कभी ऐसा 
लगता है कि जितना आधुनिकीकरण सेना का 
होना चाहिए, उतना नहीं होता है। 


उन्होंने यह भी कहा कि तीन से पांचक्टूबर 
तक चलने वाले इस प्रदर्शनीक्की गृह मंत्रालय 
भी सहयोग करता है। इसमें लोगों को देश में 
इजाद हुई नई तकनीकों को देखने का मौका 
मिलेगा। यह खुशी कि बात है कि भारतीय 
व्यापार संवर्धन परिषद (आइटीपीओ) इस 
बार पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 
(पीएचडीसीसीआइ) के साथ मिलकर इस 
प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 

पीएचडीसीसीआइ के डिफेंस चेयरमैन 
राजीव भटनागर ने कहा कि पिछली बार हमने 
ओखला में एक सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई थी, 
जिसमें हमें काफी अनुभव हुआ। भारत के 
उत्पाद बहुत ही सस्ते, अच्छे और यहां के बने 
उपकरण बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद हैं। वहीं, 
आइटीपीओ के महाप्रबंधक (सुरक्षा) एके 
वशिष्ट ने कहा कि निर्माण कार्य को वजह से 
इस बार यह प्रदर्शनी छोटे स्तर पर हो रही है, 
लेकिन अगले साल सुरक्षा प्रदर्शनी बड़े स्तर 
पर आयोजित होगी। 


छात्रों ने स्नातक कोसो में दाखिला लिया है। 
वहीं 2500 छात्रों ने पीजी कोर्स में दाखिला 
लिया है। इन सभी को रेडियो के शुरू होने 
से फायदा होगा। यह रेडियो 2044 तक चल 
रहा था। जिसे डीयू के सूचना कायांलय में 
लगाया गया था। हालांकि, बाद में यह बंद हो 
गया था। इस रेडियो को अब फिर से शुरू किया 
जा रहा है। यह एफएम में 94.7 की फ्रीक्वेंसी 
पर चलेगा। 

वीडियो लेक्चर को सुविधा भी मिलेगी : 
अधिकारियों ने कहा है कि एसओएल के तीन 
हजार अकादमिक काउंसलर अब पाठ्यक्रम 
में शामिल प्रत्येक यूनिट का वीडियो लेक्चर 
तैयार करेंगे । इसे छात्र एसओएल की वेबसाइट 
पर देख सकेंगे। पांचों कोर्स के पहले सेमेस्टर 
की दो यूनिटों के चैप्टरों के वीडियो लेक्चर 
तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें एसओएल 
की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। 
अधिकारियों ने बताया कि डीयू को अकादमिक 
परिषद (एसी) और कार्यकारी परिषद 
(ईसी) में इसी वर्ष एसओएल में सेमेस्टर 
प्रणाली लागू किए जाने का फैसला लिया गया 
है। इसी के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार करके 
छात्रों को दिया गया है। 


संसद भवन के ऊपर ड्रोन उड़ाते 
पकड़े गए अमेरिकी पिता-पुत्र 
पूछताछ के बाद छोड़ा 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : लुटियंस जोन 
के अति संवेदनशील क्षेत्र संसद भवन, नॉर्थ 
व साउथ ब्लॉक की ड्रोन से वीडियो रिकाडिंग 
किए जाने की सूचना से दिल्‍ली पुलिस समेत 
सुरक्षा एजेंसियों में सनसनी फैल गई। दिल्ली 
पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ड्रोन उड़ा रहे दोनों 
अमेरिको नागरिकों को हिरासत में ले लिया, जो 
कि पिता-पुत्र हैं। उनके पास से ड्रोन व मशीन 
को जब्त कर कैमरे से सभी फोटो व वीडियो 
रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया गया। इसके 
बाद दिल्ली पुलिस, आइबी, स्पेशल सेल व 
एसपीजी आदि सुरक्षा एजेंसियों ने करीब पांच 
घंटे तक कड़ी पूछताछ की। इसके बाद दोनों 
को छोड़ दिया गया। 

पूछताछ के दौरान 65 वर्षीय अमेरिकी बुजुर्ग 
ने पुलिस को बताया कि शनिवार को ही वह 37 
वर्षीय बेटे के साथ भारत घूमने के लिए दिल्‍ली 
पहुंचे थे। शनिवार को शाम को दोनों ड्रोन उड़ाने 
के लिए संसद भवन के पास गए थे। उनका बेटा 
फोटोग्राफर है।इसलिए वह जहां भी घूमने जाता 
है, वहां की फोटो कर वेबसाइट पर अपलोड 
कर देता है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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पीएमओ ने अजीत डोभाल, पीके मिश्र 
और पीके सिन्हा के कामकाज बांटे 


मिश्र नीतिगत मुद्दों और कार्मिक एवं 

कानून मंत्रालयों से जुड़े मामले देखेंगे 
नई दिल्ली, प्रेट्र : पीके मिश्र और पीके सिन्हा 
को क्रमशः प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और 
प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद 
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन 
दोनों अधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा 
सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के 
कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया है। मिश्र और 
डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 

पीएमओ को तरफ से जारी आदेश के 
मुताबिक प्रधान सचिव पीके मिश्र नीतिगत 
मुद्दों और कार्मिक एवं कानून मंत्रालयों के 
अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति व अन्य 
नियुक्तियों से जुड़े मामले देखेंगे। 

आदेश के अनुसार वह कैबिनेट 
सचिवालय से संबंधित मुद्दे, कैबिनेट की 
बैठक के लिए विषयों की सूची, भ्रष्टाचार 
रोधी इकाई, पीएमओ के स्थापन और सभी 
महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और मामले भी देखेंगे । 

एनएसए डोभाल नियुक्तियों को छोड़कर 
राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत मामलों से जुड़े 
सभी मामले देखेंगे। वह विदेश मंत्रालय, 


हाउडी मोदी ' भारतीय 
कूटनीति का चरमोत्कर्ष 

नई दिल्ली : भारत के दो पूर्व राजनयिकों ने 
कहा है कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के आगामी 
अमेरिका दौरे को अभूतपूर्व करार देते हुए 
कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र में उनके संबोधन 
से बहुत उम्मीदें हैं पूर्व राजनयिक अशोक 
सज्जनहार ने सोमवार को कहा कि मुझे 

यह यकीन है कि यह प्रधानमंत्री का यह दौरा 
बेहद सफल होगा । खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र 
महासभा में उनका संबोधन बेहद प्रेरणादायी 
और उत्साहवर्धक होगा । उन्होंने ह्यूस्टन के 
'हाउडी' मोदी कार्यक्रम का वर्णन करते हुए 
कहा कि जब वह 50 हजार से अधिक लोगों 
को संबोधित करेंगे तो वह अभूतपूर्व और बेहद 
शानदार होगा। एक अन्य पूर्व राजनयिक 
शीलकांत शर्मा ने कहा कि मोदी का अमेरिका 
दौरा भारतीय कूटनीति का उच्चस्तर है। 
इससे भारत के दर्जे को अमेरिकी मान्यता 
मिलती है।इससे भारत और अमेरिका के 
बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे | (एएनआइ) 


नौसेना प्रमुख की नियुक्ति के 
खिलाफ याचिका खारिज 


नई दिल्‍ली : सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने 
वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की उस याचिका 
को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की 
नियुक्ति को चुनौती दी थी । सिंह को नौसेना 
प्रमुख के रूप में नामित करने के तुरंत बाद 
वर्मा ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। 
एडमिरल सिंह ने 30 मई को नौसेना स्टाफ 
के प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला था और 
एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लिया था। 
वाइस एडमिरल वर्मा ने नए नौसेना प्रमुख के 
रूप में सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी थी। 
उन्होंने नौसेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने 
के बावजूद पद के लिए उन्हें चुने नहीं जाने 
के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था | 
रक्षा मंत्री ने 7 मई को वर्मा की याचिका को 
खारिज कर दिया था | वर्मा ने इसके बाद 
न्यायाधिकरण के समक्ष रक्षा मंत्रालय के 
फैसले को चुनौती दी। (एएनआइ) 


यौन उत्पीडन रोकने के उपायों 
पर विचार करेगा मंत्री समूह 


नई दिल्‍ली : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 
के मामलों पर रोक लगाने व कानूनी तंत्र 

को मजबूत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह 
ने सोमवार को बैठक की | अधिकारियों ने 
बताया कि बैठक में आगे की कार्रवाई पर 
विचार-विमर्श किया गया । मंत्री समूह इसके 
हितधारकों के साथ बातचीत करके उनके 
सुझावों पर अमल के लिए विचार करेगा । 
मंत्री समूह के अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित 
शाहहैं।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव 
संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 
“निशंक' और महिला एवं बाल विकास मंत्री 
स्मृति ईरानी इसके सदस्य हैं।एक अधिकारी 
ने बैठक के बारे में बताया, मंत्री समूह ने 
कार्यस्थल में यौन उत्पीडन के विभिन्न 
पहलुओं और संभावित कानूनी उपायों पर 
विचार किया । प्रर) 


डोभाल के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, नीतिगत 
मामलों व विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी 


` अजीतडोभोल | 


प्रवासी भाख़ीय मामलों कै मंत्रालय, रक्षा 
मंत्रालय, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा मंज्नालयों के 
साथ ही देश की बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च 
एंड एनालिसिस विंगए# ) से जुडे मामले, भी 
देखेंगे। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षापरिषेद 
सचिवालय और राष्ट्रीय रासायनिक हथियार 
अधिकरण से जुड़ीह्लींतियों और मामलों के 
भी प्रभारी होंगे इसके अलावा उन्हें नेशनल 
सोशलिस्ट काउंसिल ऑफगालेंड के 
अलगाववादियों से बातचीत करने की 
जिम्मेदार भी दी गई है। 

पीएमओ से 43 सितंबर को जारी आदेश करे 


१25-25 सीटों परलडने का 


किया एलान, 38 सीटें छोडी 
जाएंगी सहयोगियों के लिए 


ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई 


कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र 
विधानसभा चुनाव फिफ्टी-फिफ्टी के फार्मूले 
पर लड़ने को राजी हो गए हैं। सोमवार को दोनों 
दलों ने 425-425 सीटों पर लड़ने की घोषणा 
कर दी है। शेष 38 सीटें छोटे सहयोगी दलों को 
दी जाएंगी। 


कांग्रेस-राकांपा के लिए महाराष्ट्र में अत्यंत 


कठिन समय चल रहा है। इन दोनों दलों से बड़ी 
संख्या में भाजपा-शिवसेना की ओर पलायन 
जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना में इस 
बार गठबंधन की पूरी संभावना है। लोकसभा 
चुनाव से ही इन दोनों दलों में तालमेल भी 


अच्छा हो गया है। संभावना जताई जा रही है 


कि यदि भाजपा-सेना गठबंधन करके चुनाव 
लड़े तो राज्य में कांग्रेस-राकांपा का सूपड़ा 
साफ हो सकता है। कांग्रेस-राकांपा के लिए 
एक बड़ी समस्या प्रकाश आंबेडकर भी बने 
हुए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रकाश आंबेडकर 


और असादुद्दीन ओवैसी के गठबंधन ने कांग्रेस- 


पीके मिश्र 


बाकी मंत्रालयों और विभागों का काम 
देखेंगे पीके सिन्हा 


पीके सिन्हा (सभी फाइल फोटो) 


मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके 
सिन्हा प्रधान सचिव और एनएसए को विशेष 
रूप से आवंटित किए गए मंत्रालयों, विभागों 
और कार्यों को छोड़कर सभी मंत्रालयों, 
विभागों, एजेंसियों, निकायों से जुड़े नीतिगत 
मुद्दों और मामलों को देखेंगे । 

पीके मिश्र प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान 
सचिव थे। उन्हें पिछले हफ्ते ही नृपेद्र मिश्र के 
पद छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 
निरुक्त किया गया था। पूर्व कैबिनेट सचिव 
पीके सिन्हा प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार 
बनाए जाने से पहले पीएमओ में ओएसडी थे। 


भाजपा और शिवसेना गठबंधन को रोकने 
की होगी कीशिश 


Se 
सोनिया गांधी और शरद पवार | फाइल 
राकांपा को करीब १0 सीटों पर हराने में बड़ी 
भूमिका निभाई थी। विधानसभा चुनाव के लिए 
भी इन दलित-मुस्लिम नेताओं के बीच गठबंधन 
की पूरी संभावना है। ऐसे में कांग्रेस-राकांपा के 
पास आपस में गठबंधन के सिवाय कोई चारा 
भी नहीं बचा था। 

पिछले चुनाव में अलग लड़ी थीं 
दोनों पार्टियां : 204 के विधानसभा चुनाव 
में जिस प्रकार शिवसेना-भाजपा में गठबंधन 
नहीं हो सका था, उसी प्रकार कांग्रेस-राकांपा भी 
अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं। लेकिन इसका 
नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 42 तो राकांपा 47 
पर सिमटकर रह गई थीं | पूर्ण बहुमत तो भाजपा 


एनजीटी ने कहा, निरर्थक 
प्रदूषण डाटा के आरोप का 
जवाब दे सीपीसीबी 


नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्ब्यूनल 
(एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
(सीपीसीबी ) से पर्यावरण प्रयोगशालाओं की 
कमजोर निगरानी रिपोर्ट के आरोप का जवाब 
देने के लिए कहा है। इससे उनकी रिपोर्ट की 
गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार 
गोयल को अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष प्रदूषण 
निगरानी निकाय से एक महीने में आरोप पर 
अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। एक 
एनजीओ को ओर से लगाए गए आरोप पर दिए 
गए आदेश में पीठ ने कहा है, “जिससे पहले 
कि हम इस शिकायत पर विचार करें, सीपीसीबी 
द्वारा मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करना 
उपयुक्त रहेगा ।' 

ट्ब्यूनल ने अर्जी दायर करने वाले 
एनजीओ से अपनी अर्जी एवं अन्य जरूरी 
कागजात सीपीसीबी को सौंपने के लिए कहा। 
इसके साथ ही एक सप्ताह में अपनी सेवा के 
दस्तावेज पर एक शपथपत्र भी सौंपने के लिए 
कहा है। एनजीओ सोशल एक्शन फॉर फारेस्ट 
एंड एन्वायरमेंट ने एनजीटी में अर्जी दायर की 
है। एनजीओ ने मान्य निजी प्रयोगशालाओं द्वारा 
खराब पर्यावरण प्रदूषण निगरानी और कमजोर 
गुणवत्ता वाले उनके आंकड़े को उजागर किया 
है। एनजीओ ने कहा है कि इससे लोगों के 
स्वास्थ्य के साथ समझौता हो रहा है। 


सहमति » महाराष्ट्र विधानसभरांच्चनावों के लिए तैयार दोनों दल 
काग्रस-राकापा न अपनाया 
फिफ्टी-फिफ्टी का फार्मूला 


को भी नहीँ मिला था, लेकिन वह इन दोनों दलों 
को संयुक्त संख्या से भी 39 सीटें ज्यादा लाने 
में,कांमयाब रही थी। नुकसान शिवसेना को भी 
हुआ था, लेकिन वह सरकार बनने के कुछ 
समय बाद बिना किसी ना-नुकुर के सत्ता में 
शामिल हो गई थी। तब से अब तक कृष्णा- 
गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। अब तक 
शहरी पार्टी कही जाने,वाली भाजपा को पैठ अब 
गांवों तक है चुकी है। जिला पंचायत एवं सरपंच 
स्तर्‌_तर्क के चुनावों में भाजपा ने अपनी जड़ें 
मजबूत कर ली हैं। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई 
दिग्गज नेता कांग्रेस-राकांपा का साथ छोड़कर 
भाजपा में आ चुके हैं। 

भाजपा को इस बढ़ती ताकत का अहसास 
करते हुए कांग्रेस और राकांपा ने इस बार 
मिलकर चुनाव लड़ने का फैसलाङ्ॅकिया 
है। इसकी घोषणा आज पूर्ब मुख्यमंत्री 
पृथ्वीराज चह्वाण ने की॥ईसके साथ ही राकांपा 
के मुंबई अध्यक्ष नबाब मलिक ने यह भी बताया 
कि जरूरत के अनुसार दोनों दलं कुछोस्लीटों 
की अदला-बदली भीर सकते हैं। बता दें 
कि राकांपा अध्यक्ष शरद वार अषेने दल से 
हो रहे पलायन दुखी कार्यकर्ताओं का मनोबल 
बढ़ाते हुए कहा है कि जो जा रह है, उसके बारे 
में सोचना छोड़कर काम पर लगो। सत्ता अपनी 
ही आएगी। 


देश को एकजुट करने वाली भाषा है हिंदी : गौड़ा 


नई दिल्ली, एएनआइ : हिंदी भाषा को लेकर 
गृह मंत्री अमित शाह के बयान का केंद्रीय 
मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने समर्थन किया है। 
सोमवार को यहां गौड़ा ने कहा कि हिंदी एकजुट 
करने वाली भाषा है। कोई भी यह नहीं कह 
रहा है कि यह क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार 
कर देगी। 

एएनआई के साथ बातचीत में सदानंद गौड़ा 
ने कहा, “हिंदी एक एकीकृत भाषा है, इसका 
मतलब यह नहीं हैकि यह देश की अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं पर आधिपत्य जमा लेगी, त्रिभाषा सूत्र 
हम सभी ने स्वीकार किया है। यहां तक कि 
प्रधानमंत्री ने संसद के पिछले सत्र में सदन में 
कहा था कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान 
किया जाएगा।' 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमित शाह ने जो 
बयान दिया था वह हिंदी दिवस पर आयोजित 
समारोह में दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वह 
भी दिल्‍ली में कन्नड़ भाषा को लेकर आयोजित 
समारोह में शामिल होते तो यही कहते है कि 
कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए 
क्योंकि यह दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। 


माधव जोशी 


देश की भाषा 


कहां गए हिंदी से उरने वाले! 


केंद्रीय मंत्री ने हिंदी को लेकर गृह मंत्री 
के बयान का समर्थन किया 


सदानंद गौड़ा फइल फोटो 

अमित शाह ने क्या कहा था : बता 
दें कि हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने 
शनिवार दिल्ली में एक कार्यक्रम में देश की 


इनका कहना है कि वे हिंदी भाषा को 'थोपने' 
के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। 


भाषा की रक्षा के वादे को कोई 
शाह या सुल्तान तोड़ नहीं 
सकता : हासन 


` चेन्नइ, प्रेट्र हिंदी को देश की साझी भाषा 
के तौर पर अपनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित 
' शाह के बयान के विरोध में अभिनेता से नेता 
` बने कमल हासन भी कूद पढ़े हैं। कमल 

' हासन ने सोमवार को कहा कि दशकों पहले 
जब हमने भारत को गणतंत्र बनाया था तब 

| लोगों से उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा 
' कावादा किया था, अब कोई शाह, सुल्तान 

` यासम्राट अचानक उस वादे को तोड़ नहीं 

' सकता ।मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) 

: कै संस्थापक कमल हासन ने अपने ट्विटर 
साझी भाषा के तौर पर हिंदी को अपनाने को _ 
वकालत की थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर . 
चचां शुरू हो गई थी। कर्नाटक से लेकर केरल _ 
और तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों 
में राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। . 
! नेंकहा कि भाषा को लेकर लड़ाई उससे बहुत 
` बड़ी होगी। 


अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड कर कहा, 
'हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, पर 
हमारी मातृभाषा हमेशा तमिल ही रहेगी ।' 

दो साल पहले जल्लीकट्टू के समर्थन में हुए 
आंदोलन का उल्लेख करते हुए कमल हासन 


मामले दर्ज हुए थे कानपुर में सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में । यह 984 में हुए इन 
दंगों में एक शहर में दर्ज होने वाले मामलों की सबसे अधिक संख्या है | पिछले दिनों 
यह खबर आई कि इनमें से अनेक मामलों में सरकारी रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। 


राज-नीति 5 


श्रम मंत्री से माफी पर अडी कांग्रेस ने 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


उत्तर भारतीयों की योग्यता पर सवाल उठाने वाले 
श्रम मंत्री संतोष गंगवार के बयान पर कांग्रेस ने 
सरकार की घेरेबंदी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने 
कहा है कि यदि श्रममंत्री माफी नहीं मांगते हैं 
तो फिर यह माना जाएगा कि सरकार नीतिगत 
तौर पर उत्तर भारतीयों को अयोग्य मान रही है। 
पार्टी ने रोजगार के घटते आंकड़ों का हवाला 
देते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि नौकरियों 
की लगातार घटती संख्या की नाकामी छिपाने 
के लिए श्रम मंत्री उत्तर भारतीय युवाओं को ही 
अयोग्य ठहरा रहे हैं। 

कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ल ने कहा कि देश 
में रोजगार बढ़े और युवाओं को नौकरी मिले 
इसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्री की है। मगर मंत्री 
ने उत्तर भारत के युवाओं को अयोग्य ठहरा यह 
संदेश दिया है कि इन्हें नौकरी देने की सरकार 
को जरूरत ही नहीं है ऐसी सोच चिंताजनक है 
क्योंकि बेकारी इस समय 8.2 फीसद हो गई है 
जो 45 साल में सर्वाधिक है। सरकार ने हर साल 
दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया 
था लेकिन अकेले 2048 में एक करोड़ लोगों 
की नौकरियां छीन गईं। राजीव शुक्ल ने कहा 
कि युवा आबादी हर साल 2.5 फीसद बढ़ रही 


संसद की स्थायी समितियों 
के शीर्ष पदों पर भी 


सत्ताधारी दल का कब्जा 


नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में अपने साथ 
तालमेल रखने वाली पाटिंयों के साथ 
सुनियोजित समझदारी अब संसद को विभिन्न 
स्थायी समितियों पर भी हावी हो गई है। जितनी 
भी महत्वपूर्ण समितियां हैं उनमें से अधिकांश पर 
सत्ताधारी दल का कब्जा है।पिछली लोकसभा 
में वित्त और विदेश मंत्रालय संबंधित समितियों 
को अध्यक्षता कांग्रेस नेताओं के पास थी। इन 
समितियों ने सरकार को निशाने पर लिया था। 
अब इनके शीर्ष पदों पर भाजपा नेता काबिज हैं। 
मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता के पास अब केवल 
गृह मामलों की स्थायी समिति रह गई है। 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली और 
शशि थरूर पिछली लोकसभा के दौरान क्रमशः 
वित्त और विदेश मंत्रालय पर स्थायी समिति के 
अध्यक्ष थे। तब उन्होंने नोटबंदी और डोकलाम 
मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। 
समिति ने तब तत्कालीन आरबीआइ गवर्नर 
रघुराम राजन और विदेश सचिव एस. जयशंकर 
को इन दो मुद्दों पर बताने के लिए बुलाया था। 

मोदी सरकार पर व्यंग्य करते हुए थरूर ने 
कहा है कि इसने विदेश मामलों पर स्थायी 
समिति की अध्यक्षता विपक्षी पार्टी को देने की 
परंपरा को खत्म कर दिया है। अब एक भाजपा 
सांसद उसे जवाबदेह ठहराएंगे। कांग्रेस नेता ने 
कहा कि एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में हमारी 
विनम्र शक्ति, छवि और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
को एक और झटका । कुल 24 विभाग संबंधित 
स्थायी समितियों में से 4७ लोकसभा से और 
आठ राज्यसभा से हैं। हर समिति में 3] सदस्य 
होते हैं जिनमें 2 लोकसभा सांसद और 40 
राज्यसभा से रहते हें | इन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष 
मनोनीत किए जाते हैं। 


भारतीय उद्यमियों के विदेश पैसा ले जाने 
पर जताई चिंता, कहा सब चले गए तो 
कौन देगा नौकरी 


पाटी का आग्रह, अर्थव्यवस्था की पहले 
हालत सुधारे केंद्र सरकार 


राजीव शुक्ल फाइल फोटो 
है और नए रोजगारों का सृजन इसके अनुपात 
में नगण्य है। स्किल इंडिया के तहत सरकार ने 
6 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया मगर इसमें 
से भी केवल 30 फीसद को ही रोजगार मिल 
पाया। नौकरियों के संकट का आलम यह है कि 
चपरासी पद के लिए इंजीनियर और एमबीए 
डिग्री वाले आवेदन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता 
ने कहा कि रोजगार और आर्थिक मोर्चे की 
चिंताजनक हालत को बात उठाई जा रही है 
तो सरकार को ओर से जबरदस्त हमला कर 


कहा, रिकॉर्ड स्तर पर वेकारी 


विपक्ष को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। 
मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा 
कि सरकार सबसे पहले देश में आर्थिक संकट 
को सच्चाई को स्वीकार करे तभी हालात सुधारने 
की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे। 

भारतीय उद्यमियों के बड़े पैमाने पर अपनी 
पूंजी देश से बाहर ले जाने को रिपोर्ट को बेहद 
चिंताजनक बताते हुए राजीव शुक्ल ने कहा कि 
जब हमारे उद्यमी अपना कारोबार करने विदेश 
चले जाएंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी कोन 
देगा? हमारे उद्यमी बीते तीन साल में 3.5 
लाख करोड रुपये विदेश लेकर चले गए हैं। 
अर्थव्यवस्था के हर मोचे कृषि, उद्योग, निर्यात, 
ऑटोमोबाइल से लेकर सर्विस सेक्टर सभी 
क्षेत्रों में मंदी का असर है। इसीलिए राजनीति 
से इतर कांग्रेस का सरकार से आग्रह है कि वह 
अर्थव्यवस्था को हालत सुधारे क्योंकि यह देश 
का मसला है। इसमें सभी दल सरकार की मदद 
को तैयार हैं। 

दरअसल, केंद्रीय श्रम मंत्री ने यह कहा था 
कि कई कंपनियों की ओर से यह बताया गया है 
कि उन्हें उत्तर भारत से नौकरी के लिए योग्य 
उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बाद में 
गंगवार ने यह सफाई दी कि उनका आशय यह 
नहीं था जैसा बताया जा रहा है। 


कर्नाटक के मंत्री ने किन्नरों से 
की कांग्रेस विधायकों की तुलना 


बेंगलुरु, एएनआइ: अपने बयानों के चलते 
अकसर विवादों को हवा देने वाले कर्नाटक 
के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री 
केएस इश्वरप्पा ने पार्टी के लिए एक बार 
फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। अबकी बार 
उन्होंने राज्य कांग्रेस के विधायकों की तुलना 
किन्नर समुदाय से कर दी। 

रविवार को यहां आयोजित एक जनसभा 
में भाजपा के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने कहा, 
“हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले कुछ 
कांग्रेस विधायकों ने भाजपा में शामिल होने 
में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन वे चुनाव 
हारने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि 
भाजपा में जाने से 50,000 मुसलमान उन्हें 
वोट नहीं देंगे। यह एक तरह का किन्नर जैसा 
व्यवहार है।' ईश्वरप्पा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 
कहा कि कभी भी किसी समुदाय को खुश 
करने का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी 
वे चुनाव में जीतने में कामयाब रहे | ईश्वरप्पा 
ने एक और विवादास्पद बयान दिया और 
कहा कि केवल देशभक्त मुस्लिम ही भाजपा 
के पक्ष में मतदान करेंगे और जो देशद्रोही 
और पाकिस्तान के साथ चलने वाले हैं, वे 
संकोच करेंगे। यह पहली बार नहीं है कि जब 
इश्वरप्पा ने इस तरह का विवादास्पद बयान 
दिया है। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि 
पार्ट में विश्वास नहीं रखने वाले मुसलमानों 
को भाजपा टिकट नहीं देगी। 

मुस्लिमों पर दिए बयान के लिए 
माफी मांगें ईए्वरप्पा : कर्नाटक कांग्रेस 
के अध्यक्ष ईश्वर खंद्रे ने सोमवार को केएस 


सरकारी मकानों को खाली 
कराने. वाला कानून लागू 


जागरणा्यूरो नई दिल्‍ली 


संसद॑के बजट सत्रे के दौरान पारित सार्वजनिक 
परिसर संशोधन बिधेयक-209_स्रोमवार से 
लागू हो गया है। इस आशयह#की अधिसूचना 
जारी कर दी गई है.॥इससे अबैध तरीके से 
सरकारी मकानों सें रह रहे लोगों से खाली कराने 
में सहुलियत होगी।कानून के अनुच्छेद पांच व 
छह के तहत सरकारी मकानों.कों खाली कराना 
आसान हो जाएगा। इससें सरकारी मकानों की 
जहां उपलब्धता बढ़ जाएंगी, वहीं मकान के 
लिए प्रतीक्षा सूची कम हो जाएगी 

पूर्व सांसदों को हर हाल में निर्धारिते समय में 
मकान खाली करने पड़ेंगे। नए कानून केलागू 
होने के बाद अब अदालत का सहार लेकर 
मकानों पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकते हैं। 
सूत्रों के मुताबिक, अभी भी 80 से अधिक पूर्व 
सांसदों ने अपने मकान खाली नहीं किए हैं। 
इसके लिए सख्त नोटिस जारी किया गया है। 

संशोधित कानून में संपत्ति अधिकारी को 


संसद से पारित कानून की अधिसूचना 
सोमवार को जारी 


पूर्व सांसदों को हर हाल में खाली करने 
होंगे सरकारी मकान 


सरकारी मकानों में अवैध तरीके से रहने वालों 
को तीन दिन का कारण बताओ नोटिस जारी 
करने का अधिकार होगा। दरअसल, सार्वजनिक 
परिसर अधिनियम 977 के तहत सरकार अपने 
कर्मचारियों, सांसदों और कुछ नामचीन हस्तियों 
को सरकारी मकान मुहैया कराती है। ऐसे लोगों 
को सरकारी नौकरी में अपने निर्धारित कार्यकाल 
तकोयहां रहने की सुविधा होती थी। इस तरह के 
आवंटन जियमों के तहत मकान को अपने पास 
रखने की पात्रता समाप्त होने के साथ ही उन्हें 
मकान खाली करने का नोटिस दिया जाता था। 
पुराने कानून को खामियों का फायदा उठाते हुए 
लोग _अढालतोकासहारा लेकर वर्षा तक इसमें 
पड़े रहते थे। अब इस्रोसंशोधित कानून से उन्हें 
हर हाल में मकान खाली करने पड़ेंगे। 


बड़ी समस्या अधूरे सुधार दुर्घटनामुक्त यातायात में सबसे बड़ीबाधा 


राजमार्गो के ब्लैक 
स्पॉट दुरुस्त करने 
का काम खत्म 
होने का नहीं ले 
रहा नाम, राष्ट्रीय 
राजमार्गों पर 65 
तथा राजकीय 
राजमार्गों पर38 
ब्लैक स्पॉट समेत 
कुल 789 ब्लैक 
स्पॉट्स पहचाने 
गए हैं 


नहीं है। 


संजय सिंह, नई दिल्‍ली 


सड़क यातायात को अनुशासित बनाने के लिए मोटर 
वाहन संशोधन अधिनियम के तहत बड़े जुर्माने का 
तर्क सही हो सकता है, लेकिन तब जबकि यातायात 
को निर्बाध बनाने के लिए भी पूरी तैयारी हो। संसद 
की स्थायी समिति ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के समूह 
(जीओएम) ने भी अधिनियम के कार्यान्वयन 
के लिए देश के आरटीओ और टोल प्रणाली के 
डिजिटलीकरण के अलावा परिवहन व्यवस्था, 
ड्राइवर ट्रेनिंग तंत्र और दुर्घटना संवेदी सड़कों के 
डिजाइन में सुधार के सुझाव दिए थे। इस मोर्चे पर 
अभी कोई खास तैयारी नहीं दिखती। ऐसे में जुर्माने 
के सहारे ही दुर्घटनामुक्त यातायात की कोई संभावना 


विभिन्न राजमार्गो पर पहचाने गए एक्सीडेंट ब्लैक 
स्पॉट्स अब तक चिढ़ा रहे हैं। दावा किया गया था कि 
राष्ट्रीय राजमार्गो पर 65 तथा राजकीय राजमार्गो पर 
438 ब्लैक स्पॉट समेत कुल 789 ब्लैक स्पॉट्स 
पहचाने गए हैं और कहा जा रहा है कि इन सभी को 
दुरुस्त करने पर काम हो रहा है। परंतु तीन साल बाद 
भी कोई यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव 
में अब तक कितने ब्लैक स्पॉट दुरुस्त कर दिए गए 


हैं। ब्लैक स्पॉट सड़क के 500 मीटर के उस हिस्से 
को कहते हैं जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। यदि 
इन सभी ब्लैक स्पॉट को मिला दिया जाए तो कुल 
295 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के बराबर काम 
बनता है। आम तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
(एनएचएआइ) इतनी बड़ी सड़क परियोजना को 
ढाई-तीन साल में पूरा कर लेता है। मगर चार साल 
बाद भी ब्लैक स्पॉट्स का काम पूरा होने का नाम 
नहीं ले रहा। जबकि इन पर ,00 करोड़ रुपये 
खर्च करने का दावा किया गया था। मजे की बात 
यह है कि अभी ये काम पूरा भी नहीं हुआ है और 
सड़क मंत्रालय ने सभी राजकीय राजमागो पर ब्लैक 
स्पॉट्स पहचानने और दुरुस्त करने का एलान कर 
दिया है। इस पर विश्व बैंक की मदद से 42 हजार 
करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया जा रहा है। 
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने को दिशा में भी कोई 
काम नहीं हुआ है। 

ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए हर जिले में एक 
ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने को घोषणा की गई 
थी। लेकिन अब तक महज 24 को मंजूरी मिली है 
जिनमें 76 वास्तव में खुले हैं। पांच साल पहले इनकी 
संख्या 3 थी। इनमें केवल ट्रक-बस वाले ट्रेनिंग लेते 
हैं। बाकी कार, टैंपो, टू ह्लीलर चलाने वालों का हुनर 


या तो गली-नुक्कड़ वाले मोटर ड्राइबिंग स्कूलों या 
फिर भगवान के भरोसे है। 

इस्टर्न एक्सप्रेस-वेनने के साथ सड़क मंत्रालय 
ने वाहनों की अधिकतम गति सीमा को बढ़ादिया है। 
लेकिन कैमरों और मॉनीटरिंग तंत्र कीकमी के कारण 
इससे ओवरस्पीडिंग के मामलों और इससे होने वाले 
हादसों की संख्या बढ़ गई है। तकनीक की स्थिति 
तो यह है कि ओवरस्पीडिंग को छोड़ दिया जाए तो 
बाकी सभी चेकिंग मैनुअल हो रही हैं जिससे सड़कों 
पर जाम की स्थिति होती है। 

आरटीओ की स्थिति के बारे में सड़क परिवहन 
मंत्री नितिन गडकरी अक्सर कहते रहते हैं कि ये देश 
में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा हैं। स्थायी समिति 
ने मोटर वाहन अधिनियम लागू करने से पहले डीएल 
और आरसी का नेशनल व स्टेट रजिस्टर बनाने को 
कहा था। लेकिन केंद्र के स्तर पर 'वाहन' व 'सारथी' 
एप विकसित किए जाने के बावजूद आरटीओ को 
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग का काम पूरा नहीं हुआ है। 
नतीजतन, अभी भी एक जिले को आरसी या डीएल 
दूसरे जिले में नहीं बन सकता। जहां तक भ्रष्टाचार 
का सवाल है तो इसमें बस इतना परिवर्तन हुआ है कि 
अब आवेदक को जगह दलाल कंप्यूटर पर सवालों 
के जवाब भरते हैं। 


केएसईश्वरण्पा फाइल फोटो 


ईश्वरप्पा से उस टिप्पणी के लिए माफी मांगने 
को मांग की कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 
पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले मुसलमान ही 
भाजपा को वोट नहीं देंगे। 

कांग्रेस नेता ने कहा, 'इस देश में रहने 
वाले लोग देशभक्त हैं। यह कहना कि 
जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने 
भाजपा को वोट दिया है, वे देशभक्त हैं 
और जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वे देशभक्त 
नहीं है और पाकिस्तान के पक्ष में हैं, यह पूरी 
तरह से अस्वीकार्य है। यह बयान देश के 
लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।' खंद्रे ने 
आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल राजनीतिक 
फायदे के लिए समाज को सांप्रदायिक 
आधार पर बांटना चाहता है ऐसे लोग केवल 
समुदाय का ध्रुवीकरण और विभाजन करना 
चाहते हैं और स्थिति का लाभ उठाना चाहते 
हैं। देश की एकता व अखंडता के लिहाज से 
ऐसी सोच बहुत घातक है। मात्र राजनीतिक 
फायदे के लिए समाज में वैमनस्य फैलाने की 
निंदा होनी चाहिए। 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 
कोलेजियम ने लिया 
है जस्टिस कुरैशी की 
प्रोन्नति का फैसला 
नई दिल्ली, प्रट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 
कोलेजियम ने जस्टिस अकील कुरैशी को 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत करने का फैसला लिया 
है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की 
अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जल्दी ही 
शीर्ष कोर्ट को वेबसाइट पर कोलेजियम 
का फैसला अपलोड किया जाएगा। 

शीर्ष कोर्ट ने 28 अगस्त को कहा था 
कि उसे कानून मंत्रालय और जस्टिस 
से कोलिजियम के जस्टिस कुरैशी की 
प्रोन्नति पर संदेश मिला है। गुजरात हाई 
कोर्ट अधिवक्ता संघ ने अर्जी दायर 
कर दावा किया है कि केंद्र ने जस्टिस 
कुरैशी का नाम अधिसूचित नहीं किया 
है। कोलेजियम ने 40 मई को ही उनके 
नाम की सिफारिश कर दी थी।6 अगस्त 
को केंद्र ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि वह 
कोलेजियम के 0 मई को सिफारिश 
पर एक सप्ताह के भीतर ध्यान देगा। दो 
अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से 
44 अगस्त तक फैसला लेने के लिए कहा 
था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ 
को सूचित किया था कि कोलेजियम का 
प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके बाद ही पीठ 
ने निर्देश दिया था। 

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 
कुरैशी की नियुक्ति की फाइल का निपटारा 
नहीं किया। सात जून को रविशंकर 
झा को मप्र हाई कोर्ट का कार्यवाहक 
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को 
अधिसूचना जारी कर दी। अधिवक्ता संघ 
ने केंद्र को कोलेजियम के प्रस्ताव को लागू 
करने का निर्देश देने की मांग की है। 


7 राज- 


I023 


केजरीवाल के काम और जयहिंद के आंदोलन आप की ताकत 


अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ 


हरियाणा में दो लोकसभा और विधानसभा 
का एक उपचुनाव (जींद में) लड़ चुकी आम 
आदमी पाटी इस बार पूरी ताकत के साथ अपना 
पहला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 
सात साल पहले अस्तित्व 
में आई इस पार्टी ने जहां 
7] है" | | ॥ राज्य में अपनी अलग 
` पहचान बनाई, वहीं 
सत्तारूढ़ भाजपा के सामने बिखरे विपक्ष का 
विकल्प बनने का दावा कर रही है। दिल्ली मैं 
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के 
काम और हरियाणा में नवीन जयहिंद के सत्ता 
विरोधी आंदोलन पार्टी की ताकत हैं। यह अलग 
बात है कि पार्टी हाल-फिलहाल संसाधनों की 
कमी से जूझते हुए संघर्ष के दौर में है। 
हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 
गतिविधियां दिल्ली के साथ शुरू हुई थीं। 
शुरू में कुछ दिन प्रदेश इकाई को कमान योगेंद्र 
यादव के हाथों में रही। इसके बाद जब से नवीन 
जयहिंद ने मोर्चा संभाला। आम आदमी पार्टी ने 
हरियाणा में 2044 का पहला लोकसभा चुनाव 
लड़ा और पांच फीसद वोट हासिल किए। इस 
लोकसभा चुनाव के बाद आप और इनेलो से 


हरियाणा 


दो लोस चुनाव लड़ चुकी आप हरियाणा 
में दमखम से लड़ेगी पहला विस चुनाव 


चुनाव में दूसरे दलों के बागी नेताओं का 
आसरा बन सकती है आम आदमी पार्टी 


अरविंबकॅजरीवाल फाइल 


अलग हुई जननायक जनता षार्टी (जजपा ) के 
बीच गठबंधन हुआ तथा दोनों नीमिलकर जींद 
का विधानसभा उपचुनाव लड़ा। 

2079 का लोकसभा चुनाब भी आप और 
जजपा ने मिलकेरूललंड़ा। आप ने तीन और 
जजपा ने सात लोकसभा सीटर अपने 
प्रत्याशी उतारे, लेकिन््न॒लीजे उम्मीकके 
मुताबिक नहीं रहे|बँधानमंत्री नरेद्र मोदी की 
लहर और खुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों 
का असर लोकसभा चुनाव में नजर आया 
तो गठबंधन को चुनाव मैं मात्र छह फीसद 


नवीन जयहिंद 


फाइल 


मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब 2049 के 
विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और आप का 
जजपा के साथ गठबंधन भी नहीं रहा। ऐसे में 
अब आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 
कामों तथा नवीन जयहिंद के संघर्ष के हवाले 
से 209 का चुनाव लड़ने को तैयार है। 
हरियाणा में आप का उदय बहुत पुराना नहीं 
है, लेकिन जिस तरह से नवीन जयहिंद ने सत्ता 
के खिलाफ एक के बाद एक बड़े आंदोलन 
खड़े किए और अपने गरम बयानों को वजह 
से सरकार को मुश्किलें बढ़ाई, उसके आधार 


पर जयहिंद को छवि एक दबंग नेता की बनी, 
जिसका फायदा पार्टी को मिला है। पार्टी 
विधानसभा चुनाव में जयहिंद को इस छवि का 
लाभ लेने के फिराक में है। राज्य में जाट और 
गैर जाट की राजनीति को अक्सर हवा मिलती 
रही है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल 
वैश्य तथा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ब्राह्मण 
हैं।इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए 
आप ऐसे नेताओं की पसंद बनने जा रही है, 
जिन्हें दूसरे दलों में टिकट नहीं मिल सकेगा। 
इसमें भाजपा के बागी और कांग्रेस के विद्रोही 
सबसे आगे रहने वाले हैं। 

दूसरे दलों का गणित खराब करने 
की स्थिति में झाडू : हरियाणा में पिछले 
विधानसभा चुनाव को अगर बात करें तो कई 
सीटें ऐसी हैं, जिन पर उम्मीदवारों की जीत 
का अंतर दो से दस हजार के बीच रहा है। इस 
गणित को अगर देखा जाए तो आप राज्य में 
करीब दो दर्जन सीटों पर किसी भी पार्टी का 
गुणा भाग खराब करने की स्थिति में है। पार्टी 
यहां दिल्ली में हुए स्कूल, अस्पताल, सड़क, 
बिजली और पानी के कामों को कैश करने 
की कोशिश में है तो साथ ही नवीन जयहिंद 
द्वारा धरातल पर खड़े किए गए संगठन का का 
फायदा लेने के प्रयासों में भी है। 


विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है केंद्र सरकार देशभर में | इनमें 
महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म व अपराध से जुड़े .66 लाख मुकदमों को 
निपटाया जाएगा । ऐसी हर अदालत हर साल 65 केस निपटाएगी। 


बसपा के सामने विश्वास बहाल करने की चुनौती 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ 


हरियाणा को राजनीति में बहुजन समाज 
पार्टी का पिछले तीन दशक से हस्तक्षेप 
रहा है। प्रदेश की जनता ने बसपा सुप्रीमो 
मायावती को आज तक एक सांसद और 
पांच विधायक जिताकर दिए हैं, लेकिन इनमें 
से कई विधायक न तो पार्टी के हो सके और न 
ही मायावती का हाथी किसी दल को रास आ 
सका। बसपा सुप्रीमो के हाथी ने हरियाणा में 
कई राजनीतिक दलों को बारी-बारी से अपनी 
पीठ की सवारी कराई, लेकिन मौका आने पर 
उन्हें हर बार पटखनी दे दी। इस बार के चुनाव 
में मायावती के हाथी को अपना खोया हुआ 
विश्वास बहाल कराने की चुनौती से गुजरना 
पड़ सकता है। 

हरियाणा में बसपा का हाथी कभी भरोसे 
लायक नहीं रहा । राज्य में दलित वोट बैंक 9 
फीसद के आसपास है, जबकि उत्तर प्रदेश 
में 22 फीसद माना जाता है। इसके बावजूद 
हरियाणा में बसपा उत्तर प्रदेश के मुकाबले 
कोई खास करिश्मा कभी नहीं कर पाई। प्रदेश 
में बसपा का पहला गठबंधन इनेलो के साथ 
4998 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। तब 
अंबाला से अमन कुमार नागरा एकमात्र 


भाजपा के मुख्यमंत्रियों केदांव से सचेत हुई कांग्रेस 


एन्‌आरसी मामला » पाटी ने अपने नेताओं की इसर बिषय पर बयानबाजी को लेकर किया सतर्क 
फरीदाबाद और गुरुग्राम में रह रहे हैं 
करीब्रदसेहजार बांग्लादेशी परिवार 


राजीव शुक्ला ने कहा- 
एन्‌आरसी के पक्ष में कांग्रेस, 
प्रक्रिया पारदर्शी होना जरूरी 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


चुनावी मौसम में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता 
रजिस्टर) पर भाजपा शासित राज्यों के 
मुख्यमंत्रियों के मुखर सियासी दांव को लेकर 
कांग्रेस ने अपने नेताओं को सतर्क कर दिया है। 
पार्टी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दे दिया 
है कि कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से एनआरसी का 
विरोध नहीं कर रही। ऐसे में पार्टी नेताओं को 
एनआरसी पर सियासी बयानबाजी के भंवर में 
घिरने का कोई मौका विरोधी को नहीं देना चाहिए। 

तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले 
असम की तरह अवैध विदेशी नागरिकों की 
पहचान के लिए एनआरसी लागू करने के 
भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बयान को कांग्रेस 
उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रही 
है। पार्टी रणनीतिकारों के अनुसार हरियाणा के 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, झारखंड के सीएम 
रघुवर दास हों या फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र 
फड्नवीस, सभी चुनावी बिगुल बजने से ठीक 
पहले एनआरसी लागू करने की बात करने लगे 
हैं। मगर सच्चाई यह है कि असम का एनआरसी 
का मसला तो पिछले एक साल से ज्यादा समय 
से गरम है। तब इन राज्यों की सरकारों ने अपने 


सूबे में इसको जरूरत को लेकर पहल नहीं की। 

कांग्रेस सूत्रों ने साफ कहा कि भाजपा 
मुख्यमंत्रियों के बयानों से साफ है कि एनआरसी 
के जरिये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दांव चलने 
का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सभी 
राज्यों के पाटी नेताओं खासकर जिन सूबों में 
चुनाव होने हैं वहां के नेताओं को भाजपा की 
इस मंशा को लेकर सचेत कर दिया गया है। 
पार्टी रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि देश 
के दूसरे हिस्सों में एनआरसी लागू करने का 
मसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। 
केंद्र अगर इस दिशा में कोई कदम उठाएगा 
तब पार्टी अपना नजरिया रखेगी। वैसे भी 
कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से एनआरसी के पक्ष में 
है। इसीलिए फिलहाल भाजपा के मुख्यमंत्रियों 
की राजनीतिक बयानबाजी को पार्टी तूल नहीं 
देना चाहती। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने 
सूबों में एनआरसी लागू करने को मांग पर कांग्रेस 
का रुख पूछे जाने पर पाटी प्रवक्ता राजीव शुक्ल 
ने भी साफ किया कि अवैध विदेशी नागरिकों को 
देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस 
एनआरसी के पक्ष में है और हमारा साफ मानना है 
कि बेशक विदेशी नागरिकों को पहचान हो, मगर 
हमारे अपने नागरिकों को इस प्रक्रिया में दिक्कत 
नहीं होनी चाहिए। शुक्ल ने कहा कि असम में भी 
हमने एनआरसी नहीं बल्कि इसको प्रक्रिया को 
पारदर्शिता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 
चाहे जिस राज्य में भी एनआरसी लागू हो, उसमें 
प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। 


कांग्रेसियों ने अपनी ही जिला 
पंचायत अध्यक्ष की हिला दी कुसी 


राज्य व्यूरो, अहमदाबाद 


गुजरात में कांग्रेस को अंदरूनी खींचतान एक 
बार फिर सामने आ गई है। वडोदरा जिला 
पंचायत को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास 
प्रस्ताव पारित हो गया है। कांग्रेस के 6 सदस्यों 
ने भाजपा के 44 सदस्यों के साथ मिलकर 
अपनी ही पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष के 
खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था। 

जिला पंचायत अध्यक्ष पन्नाबेन भट्ट का 
विरोध करते हुए इसके 22 में से 6 कांग्रेसी 
सदस्यों ने पहले उन पर इस्तीफे के लिए 
दबाव बनाया था। पन्नाबेन ने कांग्रेस प्रदेश 
अध्यक्ष अमित चावड़ा के समक्ष इस्तीफा 
भी सौंप दिया। हालांकि, जिला विकास 
अधिकारी को इस्तीफा सौंपने की बजाय भट्ट ने 
अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का रास्ता 
अपनाया। बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी के 
जिला प्रभारी राजेंद्र पटेल के इशारे पर ऐसा 
किया। भट्ट को प्रदेश कांग्रेस के पूर्वं अध्यक्ष 
सिद्धार्थ पटेल के समर्थन से जिला पंचायत का 
अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि, वर्तमान प्रदेश 
अध्यक्ष चावडा के समर्थक उन्हें पद से हटाना 
चाहते थे। 


झटका 


धरांगध्रा कृषि उत्पाद बाजार 
समिति में भाजपा के 4 
सदस्य निर्विरोध निर्वाचित 


भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आइके जाडेजा ने 
बताया कि ध्रांगधा कृषि उत्पादन बाजार 
समिति के चुनाव में नामांकन के लिए 
सोमवार अंतिम दिन था| 4 सदस्यों के 
लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस की ओर 
से किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया | 
इसके कारण भाजपा के सभी सदस्य 
निर्विरोध निर्वाचित हो गए । 


नई अध्यक्ष भी हांगी कांग्रेसी, 
भाजपाई करेंगे समर्थन : 36 सदस्यों 
वाली जिला पंचायत में भाजपा के 4 सदस्य 
हैं, लेकिन नई अध्यक्ष भी कांग्रेसी होंगी। 
भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने 
समर्थन का एलान कर दिया है। हालांकि, 
गुटबाजी के चलते कांग्रेस ने अभी नए 
नेता के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। वडोदरा 
जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग की 
महिला के लिए आरक्षित है। 


राज्य ब्यूरो, फरीदाबाद 


हरियाणा में राष्ट्रीयोल्नागरिकता' रजिस्टर लागू 
करने संबंधी मुख्यमंत्री मनोहर«लाल की 
घोषणा का राज्य के राष्ट्रीय शजधानी क्षेत्र में 
आने वाले जिलों को फायदा होगा। खासतौर 
पर दिल्ली के नजदीक के फरीदाबाद ओर 
गुरुग्राम को। दरअसल, दोनों ही शहरों में 
करीब दस हजार बांग्लादेशी परिवार रह रहे हैं। 
ये झुग्गियों से लेकर कोठियों में नौकर बनकर 
रह रहे हैं। 

असल में फर्जी दस्तावेज के सहारे गुपचुप 
तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों ने फरीदाबाद 
व गुरुग्राम की सुरक्षा में भी सेंध लगाई हुई है। 
पुलिस के अनुसार ये लोग आपराधिक वारदात 
को अंजाम देने के बाद आसानी से एनसीआर 
में घूमते हैं। पुलिस का मानना है कि इन लोगों 
ने खाली पड़ी जमीनों पर झुग्गी बस्ती बनाई 
हुई हैं। फरीदाबाद में इस समय काफी संख्या में 
रोहिंग्या भी रह रहे हैं। 

गिरफ्तार बांग्लादेशियों से पुलिस 
पूछताछ में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनमें 


पंजाब कांग्रेस अब लेगी 
गांधी का सहारा 


कैलाश नाथ, चंडीगढ़ : कांग्रेस महात्मा गांधी 
से लगातार दूर होती जा रही है। वहीं, भाजपा 
महात्मा गांधी के करीब आती जा रही है। 
कांग्रेस में इस बात की बेचेनी साफ झलक रही 
है। यही कारण है कि इस बार 2 अक्टूबर को 
महात्मा गांधी का 450वें जन्म दिवस मनाने के 
लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पहली बार 
कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक में एजेंडे के तौर 
पर महात्मा गांधी के जन्मदिन को रखा गया है। 
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील 
जाखड़ ने इस संबंध में मंगलवार को बैठक 
बुलाई हुई है। बैठक में महात्मा गांधी का 50वां 
जन्मदिन राज्य भर में कैसे मनाया जाए, इसकी 
रूपरेखा तय होगी। 

लोक सभा चुनाव में हाशिये पर आने के बाद 
एक बार फिर कांग्रेस को महात्मा गांधी से दूरी 
खलने लगी है। ऐसा पहली बार है जब महात्मा 
गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर 
पर योजना तैयार की जा रही है। कांग्रेस की 
अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सभी राज्यों 
के प्रधानों के साथ बैठक करके महात्मा गांधी 
जन्मदिन जोर-शोर से मनाने के निर्देश दिए थे। 
मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रमुख रूप से 
तीन एजेंडों को शामिल किया गया है। इसमें भी 
महात्मा गांधी के जन्मदिन के अलावा, मेंबरशिप 
ड्राइव और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल है। 


झुग्गी -बस्तियों से लेकर बड़े लोगों की 


कोठियों में नौकर बनकर रह रहे 
Ce ren 
एन्‌आरसी लागू होने से होगा फायदा 
` 'पांच साल में गिरफ्तार 
` हुए बराग्लादेशी 

वर्ष गिरफ्तारी 
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बांग्लादेशी युवक भारत कीएषसीमा में प्रबेश 
करने के लिए बंगाल, असम, त्रिपुरा के पास 
बॉर्डर के इलाके की सबसे अधिक सुरक्षित 


मानते हैं। यहां से ये लोग बागदा बॉर्डर पार 
कर आसानी से भारत में प्रवेश कर लेते हैं। ये 
लोग बंगाल में ही भारत में रहने के लिए फर्जी 
दस्तावेज तैयार करते हैं। इसके बाद एनसीआर 
में आ जाते हैं। 

शहर में पकड़े गए अधिकतर बांग्लादेशी 
कचरा बीनने का काम करते थे। यह घरों से 
भी कूड़ा उठाकर लाते थे। दिल्ली से नजदीक 
होने के कारण ये फरीदाबाद में अपना ठिकाना 
बना लेते है। यहां वह घरेलू नौकर, भिखारी 
या खानाबदोश के तौर पर पहचान छिपाने में 
कामयाब हो जाते हैं। 

पुलिस ने अब तक जितने भी बांग्लादेशियों 
को पकड़ा तो उनमें से 90 फीसद लोग स्लम 
एरिया में रह रहे थे और यहां पर उन्होंने अपने 
राशन व आधार कार्ड तक बनवाए हुए थे। 
ये लोग नहर किनारे के अलावा मिर्जापुर व 
मुजेड़ी एरिया में रहते हैं। पुलिस के आंकड़ों 
के अनुसार पिछले पांच साल में सिफ 73 
बांग्लादेशी ही गिरफ्तार हुए हैं। ताजा मामले 
में पिछले 5 दिन में 0 बांग्लादेशी पकड़े जा 
चुके हैं। 


स्पेशल टीमरको'नहीं मिल 
पा रहे कई सवालों के जवाब 


जागरण संवाददाता, रामपुर 


सांसद आजम खां पर लगे जमीन कब्जाने के 
आरोपों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल 
टीम को सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। 
इस कारण पुलिस को जांच आगे नहीं बढ़ पा 
रही है। पुलिस अब ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ 
शुरू करेगी। 

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन 
को लेकर विवाद पैदा हो गया है। पड़ोसी 
आलियागंज गांव के 26 किसानों ने आजम खां 
के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज 
कराए हैं। इनका आरोप है कि सपा शासनकाल 
में उनको जमीन जबरन यूनिवर्सिटी में मिला 
ली गई। किसानों को शिकायत पर प्रशासन ने 
जमीन कब्जाने के मुकदमा दर्ज किए हैं। इन 
सभी मुकदमों को विवेचना के लिए पुलिस 
अधीक्षक ने स्पेशल टीम बनाई है। स्पेशल टीम ने 
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस देकर जमीन 
का रिकार्ड मांगा था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 
सारे रिकार्ड जौहर ट्रस्ट के पास हैं। यूनिवर्सिटी 
का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट 
करता है और आजम खां इसके अध्यक्ष हैं। 
रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी न मिलने पर स्पेशल 


आजम प्रकरण 


जमीन कब्जाने कै मामले में आगे नहीं बढ़ 
पा रही जांच 


` 
सदस्यों से होगीपूछताछ 


टीम ने 30 अगस्त को ट्रस्ट की,कोषाध्यक्ष 
निकहत अफलाक को थाने ले#जाकरोपूछताछ 
की।निकहत आजम खाकी बड़ी बहनहें॥ इसके 
बाद पुलिस टीम चैटुस्ट को पदाधिकारी आजम 
खां को पत्नी व राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन 
फात्मा, विधायक नसीर खां, जिलाँ सहकारी बेंक 
के पूर्व चेयरमैन सलीम्कासिम और निकहत 
अफलाक को नोटिस जारी कर तीन दिन में बयान 
देने को कहा | विधायक नसीर खांब्ब॑यान देने थाने 
पहुंचे। इसके बाद फिर नोटिस दिया गया । 43 
सितंबर को नसीर खां के घर पुलिस ने पूर्छताछ 
की, जबकि तजीन फात्मा, अब्दुल्ला और 
अदीब से जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर पूछताछ 
को। टीम प्रभारी दिनेश गौड़ के मुताबिक तजीन 
फात्मा, अब्दुल्ला और अदीब कह चुके हैं कि 
इस बारे में कुछ नहीं कहना है, जबकि नसीर खां 
ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। 


जोगी पिता-पुत्र को नहीं मिली अग्रिम जमानत 


अंतागढ़ टेपकांड 
में छत्तीसगढ़ के 
पूर्व मुख्यमंत्री की 
याचिका कोर्ट ने 
खारिज कर दी, 
उपचुनाव में मैदान 
छोड़ने के लेकर 
सात करोड की 
डील का ऑडियो 
हुआ था वायरल 


नईदुनिया, रायपुर 


छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और 
उनके बेटे अमित जोगी को अंतागढ़ टेपकांड 
मामले में बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट 
ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर 
दी। गौरतलब है कि अंतागढ़ में 2044 में हुए 
उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम ने एनवक्त पर 
मैदान छोड़कर भाजपा की राह आसान कर दी थी। 
इसके बाद 2045 में एक ऑडियो टेप वायरल हुआ 
था, जिसमें जोगी पिता-पुत्र और मंतूराम के साथ 
ही तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद को 
आवाज सुनाई पड़ रही थी। इसमें सभी चुनाव मैदान 
छोड्ने को लेकर सात करोड़ रुपये को डील को बात 
करते हुए सुनाई पड़ रहे थे। 

रायपुर जिला सत्र न्यायालय के अंतर्गत 
उनको याचिका पर सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ 
शासन को ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता 
विवेक रंजन व शासकोय अभिभाषक पीयूष 
भाटिया ने दलील दी कि लोकतंत्र की अहम 
बुनियाद निष्पक्ष चुनाव है। ये जोगी पिता-पुत्र 
मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पुलिस को भी सहयोग नहीं 


अजीत जोगी 


कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद 
न्यायालय ने जोगी पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत अपने अधिवक्ता के साथ सोमवार को कोर्ट में पेश 


याचिका खारिज कर दी। हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा- “मैं वाइस सैंपल देने 


फाइल अमितजोगी 


फिरोज चार दिन की पुलिस रिमांड पर 


जेल में बंद फिरोज सिद्दीकी को सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम, चीफ ज्यूडिशियल 
मजिस्ट्रेट) भूपेंद्र कुमार वासनी की कोर्ट में पेश किया गया | पुलिस ने अहम जानकारी जुटाने के लिए 
उसे चार दिन की रिमांड पर देने की मांग की । इस पर कोर्ट ने 20 सितंबर तक उसे रिमांड पर सौंपने का 
आदेश दिया | उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ टेपकांड में मंतूराम के कोर्ट में 64 के बयान के आधार पर 
पुलिस फिरोज से पूछताछ करना चाहती है।इस मामले में दोनों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ 
की जा सकती है | याद रहे फिरोज भी इस मामले में आरोपित है। 


अंतागढ़ टेपकांड में ही अभियुक्त मंतूराम पवार 


को तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है'। अंतागढ़ 
टेप वायस मामले में केस डायरी पेश नहीं होने से 
एक दिन के लिए कार्रवाई टल गई। अब मंगलवार 
को आगे को कार्रवाई होगी। एसआइटी ने वायस 
सैंपल के लिए इस आशय की याचिका लगाई है कि 
अदालत संबंधित पक्षों को वायस सैंपल के लिए 
आदेशित करे। 

इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश 
एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम लीना अग्रवाल के यहां सुनवाई 
हुई। मंतूराम अधिवक्ता के साथ पेश हुए। उधर, 
अमित जोगी को ओर से लिखित तर्क अधिवक्ता 
ने पेश किया। लिखित में अमित जोगी ने कोर्ट 
में तर्क दिया है कि एसआइटी की विधिक 
स्थिति प्रश्नांकित है। इस पर उच्च न्यायालय में 
सुनवाई चल रही है, अतः एसआइटी के आवेदन 
पर विचार नहीं हो सकता। वहीं, प्रकरण में अन्य 
अभियुक्त डॉ. पुनीत गुप्ता को ओर से अधिवक्ता 
दिवाकर सिन्हा ने न्यायालय में दस्तावेज पेश किए 
हैं। प्रकरण में न्यायालय ने 7 सितंबर की तारीख 
दी है। मंगलवार को सरकारी पक्ष जवाब दाखिल 
कर सकता है। 
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प्रदेश में बसपा की अब तक 
की उपलब्धियां 


997 में बसपा कें पहले विधायक 
नारायणगढ़ से सुरजीत धीमान बने 


2000 में जगाधरी हलके से डॉ. बिशन लाल 
सैनी विधायक चुने गए 

2005 के चुनाव में छछरौली हलके से चौ . 
अर्जुन गुर्जर विधायक बने 


परिसीमन के बाद छछरौली हलका खत्म हो 
गया और जगाधरी से 2009 में चौ . अकरम 
खान विधायक बने 


20॥4 में पुथला हलके से टेकचंद शर्मा 
विधायक बने, जो अब भाजपा में चले गए 


१998 के लोकसभा चुनाव में अंबाला से 
अमन नागरा पहले सांसद बने 


बसपा के पहले और अब तक के आखिरी 
सांसद चुनकर आए थे। इसके बाद ] साल 
तक बसपा ने किसी के साथ गठबंधन नहीं 
किया। 2009 के विधानसभा चुनाव में 
बसपा और कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व वाली 
तत्कालीन हजकां (अब कांग्रेस में हो चुका 
है विलय) के बीच गठबंधन हुआ, जो ज्यादा 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार 77 सितंबर 2079 


दिन नहीं चल पाया | इस गठबंधन के टूटने के 
नौ साल बाद 2048 में इनेलो के अभय सिंह 
चौटाला और बसपा सुप्रीमो मायावती फिर 
साथ-साथ आए, लेकिन चौटाला परिवार में 
फूट का हवाला देते हुए बसपा चौटाला से 
अलग हो गई। इस बिखराव के बाद मायावती 
ने भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी के 
नेतृत्व वाली लोकतंत्र सुरक्षा पाटी के साथ 
गठबंधन किया और जींद उपचुनाव भी लड़ा, 
लेकिन बात नहीँ बनी। अब राजकुमार सैनी 
और मायावती की राहें जुदा हैं। 

करीब दो माह पहले बसपा ने इनेलो से 
अलग हुई जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत 
चौटाला के साथ गठबंधन किया, मगर यह 
गठबंधन भी पूरा एक माह नहीं चल पाया। 
अब बसपाने राज्य में अकेले अपने बूते सभी 
90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का 
एलान किया है। कांग्रेस हालांकि बसपा के 
हाथी की सवारी करने की इच्छुक है, लेकिन 
राजनीतिक दबाव के चलते अभी इस नए 
गठजोड़ में सफलता मिल पाना मुश्किल लग 
रहा है। अब बसपा महासचिव सतीश मिश्रा 
राज्य में लोकसभावार दौरे करने में जुटे हैं, 
ताकि पार्टी का खोया विश्वास बहाल किया 
जासके। 


सचिवालय में बिना अनुमति 
अपने अफसरों को वीडियोग्राफी 
किए जाने पर सीबीआइ नाराज 


जागरण संवाददाता, कोलकाता 


कोलकाता पुलिस के पूर्वं आयुक्त राजीव 
कुमार की जानकारी हासिल करने के लिए 
राज्य सचिवालय में बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र 
को पत्र देने पहुंचे सीबीआइ अधिकारियों को 
बिना अनुमति वीडियोग्राफो किए जाने की 
घटना को लेकर एजेंसी के उच्च अधिकारी 
नाराज हैं। उन्होंने नवान्न कर्मियों द्वारा 
वीडियो बनाने की घटना की रिपोर्ट दिल्ली 
मुख्यालय को भेजी है। 

बता दें कि नोटिस के बावजूद राजीव 
कुमार शनिवार को पूछताछ के लिए 
सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित सीबीआइ 
कार्यालय में हाजिर होने की बजाए उन्होंने 
ई-मेल के जरिए सीबीआइ को पत्र भेजकर 
एक माह को छुट्टी में होने को वजह से पेश 
होने में असमर्थता जताई थी। सीबीआइ के 
नजरों में फरार चल रहे पूर्व सीपी राजीव 
कुमार का सुराग पाने के लिए रविवार को 
सीबीआइ के दो अधिकारी नवान्न में 
डीजीपी को पत्र देने पहुंचे थे। डीजीपी को 
दिए गए अलग-अलग दो पत्रों में से एक 
में राजीव कुमार को लोकेशन और एक 
माह की लंबी छुट्टी दिए जाने का कारण 
पूछा गया था जबकि दूसरे पत्र में सोमवार 
दोपहर 2 बजे तक राजीव कुमार को हाजिर 
कराने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि 
सचिवालय के दो कर्मचारियों ने मना करने 


राजीव कुमार की जानकारी लेने 
डीजीपी को पत्र देने पहुंचे थे अधिकारी, 
मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट 
के बावजूद सीबीआइ अधिकारियों को 
वीडियोग्राफी को थी। इस घटना के बाद 
एक बार फिर सीबीआइ और राज्य सरकार 
आमने सामने आ गई है। उधर, सोमवार को 
भी पूर्व सीपी राजीव कुमार सीबीआइ के 
समक्ष पेश नहीं हुए। 

डीजीपी ने भेजा पत्र का जवाब, 
सीबीआइ ने मिलने से किया इन्कार : पत्र 
मिलने के दूसरे दिन ही बंगाल के पुलिस 
महानिदेशक ने अपना जवाब सीबीआइ को 
भेज दिया। हालांकि सीबीआइ ने अभी तक 
जवाबी पत्र के मिलने से इन्कार किया है। 
सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम सचिवालय 
के प्रतिनिधि डीजीपी का जवाबी पत्र लेकर 
कोलकाता स्थित सीबीआइ कार्यालय 
पहुंचे। इसके बाद अधिकारियों को पत्र 
सौंपकर प्रतिनिधि वहां से चले गए। सूत्रों 
बताते है कि पत्र में उल्लेख है कि राजीव 
कुमार के छुट्टी में जाने के बाद से उनके 
साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा 
है। जानकारों के अनुसार राजीव कुमार ने 
छुट्टी के लिए डीजीपी और राज्य के गृह 
सचिव के पास आवेदन किया था। ऐसे में 
उनको लोकेशन विभाग के पास नहीं होना 
चिंता का विषय है। 


सवा साल बाद कल पीएम मोदी 
से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी 


जागरण संवाददाता, कोलकाता 


बुधवार को दिल्ली में बंगाल की मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 
मुलाकात होगी। दोनों आखिरी बार 25 मई, 
2078 को शांति निकेतन में विश्व भारती 
विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में मिले 
थे। बता दें कि 2044 से लगातार केंद्र 
सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। विरोध 
का आलम यह है कि लोकसभा चुनाव के 
दौरान ममता ने नरेंद्र मोदी को पीएम मानने 
से ही इन्कार कर दिया था। यहां तक कि वह 
मोदी के पीएम पद के शपथग्रहण समारोह में 
भी नहीं गई थीं। 

पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने 
देशभर क्रे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तो 
उसमें भी वह नहीं गईं। ममता ने पीएम मोदी 
से करीब सवा साल से कोई मुलाकात नहीं 
कीन्हे्गचानक उनके बदले रुख ने कई 
कयासों को जन्मे, दे दिया है। प्रधानमंत्री 


देशमेंनमो और बिहार 
में नीतीशA्का कोई 
विकल्प नहीं : मोदी 


राज्य ब्यूरो, पटनाहँ: बिहार के उप मुख्यमंत्री 
सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोकसभा 
चुनाव में विरोधी दल जिस#&ह नरेंद्र मोदी 
का विकल्प नहीं दे पाए, उसी तरह बिहार 
विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दल 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प भी नहीं 
दे पाएंगे। एनडीए विधानसभा चुनाव में संसदीय 
चुनाव को सफलता को शानदार आंकड़ों के 
साथ दोहराएगा। मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर 
कहा कि संसदीय चुनाव में 40 में से केवल एक 
सीट जीतने के बाद महागठबंधन कई सप्ताह 
तक सदमे में रहा। खुद को दिलासा देने के लिए 
इसने कुछ दिन ईवीएम को कोसा। हताशा के 
33 दिन अज्ञातवास में गुजारने के बाद तेजस्वी 
यादव जब आधे मन से सक्रिय भी हुए तब 
महागठबंधन के दूसरे साथियों ने उन्हें सीएम 
प्रत्याशी मानने से साफ इन्कार दिया। मोदी ने 
कहा-अब शर्मनाक चुनावी पराजय और दोस्तों 
के हाथ खींचने के दोहरे झटके से लड़खड़ाए 
तेजस्वी यादव क्राइम न्यूज पढ़ने में ज्यादा वक्त 
बिता रहे हैं। 


आखिरी बार 25 मई, 208 को मिले 

थे दोनों नेता 
कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय को 
इस बाबत औपचारिक सहमति दे 
दी गई है। बनर्जी मुलाकात के दौरान पीएम 
के समक्ष राज्य की समस्याओं समेत कई 
मांग रखेंगी। 

यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है 
जब सारधा चिटफंड कांड में सीबीआइ 
का शिकंजा ममता के करीबी आइपीएस 
अफसर व एडीजी सीआइडी राजीव कुमार 
पर सीबीआइ का शिकंजा कस चुका है। 

भाजपा ने उड़ाया मजाक : बंगाल 
भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगने पर 
ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने 
इस मुलाकात को मौकापरस्ती की राजनीति 
का बेहतरीन उदाहरण और ममता द्वारा खुद 
को सीबीआइ के शिकजे से बचाने का 
हताशा भरा प्रयास करार दिया। 


अहमद पटेल की 
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 
23 को करेगा सुनवाइ 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ कांग्रेस नेता 
अहमद पटेल को याचिका पर 23 सितंबर को 
सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता 2077 में राज्यसभा 
के लिए चुने गए थे। उन्होंने इसके खिलाफ 
दायर याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में आगे की 
कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उनके 
प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत ने 
निर्वाचन को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन 
गोगोई और जस्टिस एसए बोन्डे एवं जस्टिस 
एसए नजीर को पीठ पटेल की ओर से पेश वरिष्ठ 
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील 
सुनने के बाद सहमत हुई। सिंघवी ने कहा कि हाई 
कोर्ट में 27 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। 
सिंघवी और वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा 
कि हाई कोर्ट में आगे की कार्यवाही शुरू होने से 
पहले शीर्ष कोर्ट में सुनवाई जरूरी है। शीर्ष कोर्ट 
में पटेल ने हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका को 
चुनौती दी है। वकीलों ने कहा कि जबतक शीर्ष 
कोर्ट चुनाव याचिका के बारे में फैसला नहीं लेता 
है तबतक हाई कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने 
की जरूरत है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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पिता के बनाए कानन 


राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 


नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) अध्यक्ष और 
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला को 
राज्य प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम 
(पीएसए) के तहत बंदी बना लिया है। 
पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने वाले वह 
राज्य पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हैं। 
उनके घर को ही अस्थायी जेल बना दिया 
गया है। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 
और डॉ. फारूक के पिता स्व. शेख मोहम्मद 
अब्दुल्ला ने वर्ष 978 में लागू किया था 
पीएसए कानून। 

श्रीनगर के सांसद और जम्मू कश्मीर के 
तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉ. फारूक 
अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन 
विधेयक को लागू करने से पूर्व 4 अगस्त 
की मध्यरात्र घर में प्रशासन ने एहतियातन 
नजरबंद किया था। उनके बेटे और पूर्व 
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हिरासत में हैं। 
उन्हें हरि निवास में रखा गया है। 

डॉ. अब्दुल्ला पर राज्य सरकार ने 
रविवार रात ही पीएसए लगाया गया है। 


इस कानून के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति 
को बिना किसी सुनवाई दो साल तक 
एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। 


आतंकवाद के दौर में 40 
हजार मौतों के लिए कांग्रेस 
जिम्मेदार : अनुराग 


राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री 
अनुराग ठाकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर 
में आतंकवाद के दौर में चालीस हजार लोगों 
की मौत हुई है, जिसके लिए कांग्रेस और पूर्व 
प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की गलत 
नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके लिए कांग्रेस को 
लोगों से माफी मांगनी चाहिए। 

भाजपा के राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान 
के तहत जम्मू में पार्टी मुख्यालय में आयोजित 
कार्यक्रम में नेताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित 
करते हुए अनुराग ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू 
कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाकर ऐसे हालात 
बना दिए, जिससे आतंकवाद और अलगाववाद 
को शह मिली। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई 
ऐतिहासिक गलतियां कीं | उन्होंने कहा कि लोग 
वे दिन भूले नहीं हैं, जब जम्मू कश्मीर में भारत 
माता को जय का नारा लगाने, तिरंगा फहराने 
पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। हमें वर्ष 
4992 को तिरंगा यात्रा व उसके बाद हुई ऐसी 
यात्राएं अच्छी तरह से याद हैं। अनुच्छेद 370 
को हटाना भाजपा का लक्ष्य था। ऐसा कर पार्टी 
ने जम्मू कश्मीर में जान कुर्बान करने वाले 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया 
है। मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला कर 
नया दौर शुरू किया । कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष 
रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा, संगठन 
महामंत्री अशोक कोल, महासचिव युद्धवीर 
सेठी, मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, पूर्व उपमुख्यमंत्री 
कविंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। अनुराग ने कहा कि 
केंद्र सरकारों ने जम्मू कश्मीर को बहुत फंड 
दिया, लेकिन यहां विकास नहीं हो पाया। 
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श्रीनगर में सोमवार कोनेंशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर निगरानी करते 
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र्र 


वहीं, सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में रिहाई को लिए दायर याचिका पर सुनवाई से 
एमडीएमके नेता और राज्यसभा सदस्य # पूर्ब ही उन्हें पीएसए के तहत बंदी बनाने को 
वायको द्वारा डॉ. फारुक अब्दुल्ला की पुष्टि हुई। सूत्रों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय 


बार पाकिस्तान इस साल अब तक जम्मू-कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका 
है। इसमें कई सुरक्षाकर्मियों समेत 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है । भारत की ओर से 
की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। 


राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो 
पीएसए के तहत हुए गिरफ्तार, घर ही 
बनी जेल 


2 नर 
अब्दुल्ला भी हैं हिरासत में 


पीएसए को कोर्ट में चुनौती 
देगी नेशनल कांफ्रेंस 


पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस 
केसांसदडॉ. फारूक अब्दुल्ला को जन 
सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी 
बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को 
नेशनल कांफ्रेंस अदालत में चुनौती देगी। 
नेकां के वरिष्ठ नेता और सांसद मोहम्मद 
अकबर लोन ने कहा कि फारूक को 
जनसुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया 
जाना अत्यंत निंदनीय है । राज्य और केंद्र 
सरकार अपनेइस कदम को किसी भी 
तरह से न्यायोचित नहीं ठहरा सकती । हम 
राज्य सरकार के इस कदम को अदालत 
में चुनौती देंगे । 


में डॉ. फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को 
न्यायोचित ठहराने के लिए ही यह कदम उठाया 
गया है। 


फारूक अब्दुल्ला बने बंदी 


सरकार ने कहा था कोई रोक नहीं : डॉ. 
फारूक अब्दुल्ला 4 अगस्त की मध्यरात्रि 
से ही अपने घर में नजरबंद थे, लेकिन तब 
सरकार ने साफ कहा था कि वह हिरासत में 
नहीं हैं और कहीं भी आने-जाने को स्वतंत्र हैं। 
वहीं, डॉ. अब्दुल्ला ने अपने घर को बालकनी 
से खड़े हो सरकार पर झूठ बोलने का आरोप 
लगाया था। 

शेख अब्दुल्ला ने बनाया था कानून : यहां 
यह बताना असंगत नहीँ होगा कि पीएसए 
को राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शेख मोहम्मद 
अब्दुल्ला ने वर्ष 978 में लागू किया 
था। उस समय उन्होंने यह कानून जंगलों के 
अवैध कटान में लिप्त तत्वों को रोकने के 
लिए बनाया गया था। बाद में इसे असामाजिक 
तत्वों, आतंकियों, कानून व्यवस्था के लिए 
संकट बनने वाले तत्वों पर भी लगाया जाने 
लगा। अलगाववादियों को भी अकसर इसी 
कानून के तहत बंदी बनाया जाता रहा है। इस 
कानून के मुताबिक, दो साल तक किसी तरह 
को सुनवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन वर्ष 
2070 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। पहली 
बार उल्लंघन पर पीएसए के तहत हिरासत को 
अवधि छह माह रखी गई और अगर उसमें 
सुधार नहीं होता है तो इसे दो साल तक बढ़ाया 
जा सकता है। 


नेशनल न्यूज ह 


गुलाम नबी आजाद को मिली 
कश्मीर जाने की इजाजत 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ 
नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री 
गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने को 
इजाजत दे दी। कोर्ट ने उन्हें दिहाड़ी मजदूरों 
की हालत जानने और उनसे मिलने के लिए 
श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और जम्मू जाने 
की इजाजत दी है। लेकिन यह इजाजत वहां लगे 
प्रतिबंधों के आधीन होगी। गुलाम नबी को ओर 
से कोर्ट में कहा गया कि यात्रा के दौरान वह न 
तो राजनीतिक रैली करेंगे और न ही किसी तरह 
को राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेंगे। इसके 
अलावा उनको याचिका में को गई अन्य मांगों 
पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब 
देने को कहा है। 

फारूक अब्दुला की हिरासत पर 
सरकार को नोटिसः पूर्व मुख्यमंत्री फारूक 
अब्दुला को गैरकानूनी हिरासत में रखे जाने का 
आरोप लगाने वाली सांसद वाइको को याचिका 
पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से 
जवाब मांगा है। याचिका में फारूक अब्दुला 
को पेश किए जाने की मांग की गई है। कहा 
गया कि सरकार उनके बारे में स्थिति स्पष्ट करे। 
हालांकि सरकार को ओर से याचिका का विरोध 
करते हुए कहा गया कि इन्हें याचिका दाखिल 


पाक ने पुंछममें को गोलाबारी, सात जवान घायल 


नापाक हरकत » गुलाम कश्ग्जीरमेंइमरान खान के दौरे के बाद अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को बनाया गया निशाना 
सीमा पर गोलाबारी कर घुसपैठ करवाने की है साजिश 


भारतीय सेना की जवाबी 
कार्रवाई में पाकिस्तान के 
कई बंकर तबाह 


जागरण संवाददाता, पुंछ 


गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान 
खान के दौरे के बाद सीमा पार सैन्य गतिविधियां 
बढ़ गई हैं। जम्मू स्थित पुंछ के बालाकोट और 
मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम 
चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों में रविवार रात 
को फिर से भारी गोलाबारी को। इसमें भारतीय 
सेना के सात जवान घायल हो गए, जिनमें एक 
सैन्य अधिकारी भी शामिल है। सभी घायलों 
को सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 
वहीं, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक 
सेना की कई चौकियां तबाह हुई हैं। सीमा पार से 
गोलाबारी सुबह तक होती रही | 

जानकारी के अनुसार, मध्य रात्रि 72:30 
बजे पाक सेना ने बालाकोट से क्टर में 
ताबड़तोड़ मोर्टार दागने शुरू कर दिए। मोर्टार 
शेल भारतीय सेना की चौकियाँ और रिहायशी 
क्षेत्रों को निशाना बनाकर दागे गए। पाक से 
दागा 720 एमएम का मोर्टार सेना को चौकी 
के पास गिरा जिसकी चपेट में आने से सेना 
के सात जवान मामूली रूप से घायल हो गए। 
इसके बाद भारतीय सेना ने गोलाबारी का मुंह 


कश्मीर में अलगावादियों को ठेंगा 
सुबह-शाम खुल रहीं हैं दुकानें 


राज्य व्यूरो, श्रीनगर 


सोमवार को कश्मीर में स्थिति पूरी तरह से 
शांत और नियंत्रित रही। श्रीनगर, बारामुला, 
कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां समेत 
वादी के सभी प्रमुख शहरों व कस्बों के गली- 
मोहल्लों में सुबह-शाम रोजमर्रा के सामान 
की दुकानें खुली। सार्वजनिक वाहन नजर 
नहीं आए, लेकिन निजी और तिपहिया वाहन 
सड़कों पर दौड़ते नजर आए। श्रीनगर-जम्मू 
हाईवे पर भी श्रीनगर से लेकर जवाहर सुरंग तक 
कई जगह दुकानें खुली रहीं। रेहड़ी-फड़ी और 
फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को दुकानें भी 
सजी रहीं। किसी भी जगह दिन को पाबंदियां 
नहीं थी, लेकिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। 
पूरी वादी में लैंडलाइन फोन सेवाएं सुचारू हो 
गई हैं। कुपवाड़ा व हंदवाड़ा में मोबाइल फोन भी 
शुरू हो चुके हैं। 

घाटी में सामान्य होते हालात से बौखलाए 
अलगाववादी और आतंको संगठन घाटी में 
जबरन बंद लागू करवाना चाह रहे हैं। आतंकियों 
के डर से लोग प्रमुख बाजारों और व्यापारिक 
प्रतिष्ठानों को बंद रख रहे हैं हालांकि कई जगह 
दुकानें सुबह शाम खुल रही हैं। 


एंशनी वादी में किसानों को ढूंढने से भी नहीं मिल रहे मजदूर 


आगामी दिनों में 
शुरू होने वाला है 
धान की कटाई का 
काम, अभी से शुरू 
हो चुकी है मजदूरों 
की तलाश, ताकि 
समयपरहो सके 
कटाई 


संवाद सहयोगी, श्रीनगर 


वादी से बाहरी मजदूर चले क्या गए, वह अपने 
पीछे स्थानीय लोगों के लिए बेशुमार चुनौतियां 
छोड़ गए हैं। रोजाना के कामकाज के साथ-साथ 
फसली सीजन में मजदूरों को कमी भी किसान को 
परेशान करने लगी है। 70 लाख को आबादी वाली 
वादी में छह से आठ लाख के करीब श्रमिक बाहरी 
राज्यों के आकर काम करते थे। इनमें उत्तर प्रदेश, 
बिहार, राजस्थान और झारखंड के सबसे ज्यादा 
श्रमिक शामिल थे। श्रमिकों के वादी में मौजूद रहने 


संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गएत : 
सामान्य जनजीवन के धीरे-धीरे पटरी पर लौटने 
से हताश आतंकी और अलगाववादी संगठनों के 
मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए श्रीनगर सहित 
वादी के सभी इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। 
डाउन-टाउन सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रं में 
सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ा दी गई है। अलबत्ता, 
देर शाम तक कुछेक इलाकों में छिंट-पुट 
पथराव को घटनाओं को छोड़कर स्थिति पूरी 
तरह शांत रही। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ 
अधिकारी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह शांत 
और नियंत्रित है। किसी जगह कोई हिंसा की 
स्थिति पैदा नहीं हुई। इसके अलावा आज बीते 
दिनों की अपेक्षा सड़कों पर आम लोगों और 
वाहनों की आवाजाही ज्यादा रही है। 

स्कूल में नहीं पहुंच रहे छात्र : सभी 
सरकारी कार्यालय और सरकारी स्कूल खुले 
रहे, लेकिन स्कूलों में छात्रों को उपस्थिति 
कम ही है। हालांकि खुले सरकारी स्कूलों में 
स्टाफ की उपस्थिति भी 70 फीसद रही। बैंक 
भी सामान्य दिनों को तरह ही खुले। सरकारी 
कार्यालयों और नागरिक सचिवालय में 
कर्मचारियों की उपस्थिति लगभग सामान्य रही 
व बिना रुकावट के कामकाज हुआ। 


से यहां के लोग उन पर ही निर्भर हो गए थे। घर के 


कामकाज के साथ निर्माण कार्य और खेतीबाड़ी के 
कामों में भी श्रमिकों का ही सहारा लेते थे। मगर इस 
बार वादी के किसानों का सहारा बनने वाले मजदूर 
यहां मौजूद ही नहीं हैं। आगामी दिनों में धान की 
कटाई शुरू होने वाली है। ऐसे में अभी से किसान 
मजदूरों को तलाश कर रहे हैं। मगर उन्हें ढूंढने से 
भी मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें परेशान 
होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पांच अगस्त को 
केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने का 


फैसला लेने के बाद उत्पन्न हुई स्थित के कारण 
वादी से 95वें फीसद श्रमिक वादी से वापस अपने 
घरों को लौट गए थे। 

मजदूरों के विना हो गया हूं परेशान : मध्य 
कश्मीर बड़गाम जिले के बांडीपोरा इलाके के 
गुलाम मोहम्मद डार नामक किसान कहता है कि 
धान की फसल तैयार है। फसल काटने के लिए 
कोई मजदूर नहीं मिल रहा। अगर कुछ और दिन 
मजदूरों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो फसल खराब हो 


पाक की कोशिशों को विफल 
कर रही भारतीय सेना. 
सूत्रों का कहना है किपाक सेना गोलाबारी 
की आड में भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों ७ 
के दल को घुसाने का प्रयास कर रहीहहै। | 
लेकिन भारतीय सेना हर बारषाककी | 
कोशिशों को विफलेकर रही है।सूत्रों _ 
का कहना है कि गत शुक्रवार को गुलामा। 
कश्मीर में पाक प्रधानमंत्री इमराच्खान ' 
के उकसावे वाले बयानों के बाद से ही पाक 
सेनाने नियंत्रण रेखा को सुलगा रखा है। 


स्कूलों को बना चुके निशाना" 
शनिवार सुबह भी पाक सेना ने मेंढर और 
बालाकोट सेक्टर में भारी गोलाबारी की 

थी।कई मकान क्षतिग्रस्त होने के अलावा 
स्कूलों को भी निशाना बनाया गया था। 

इसमें 300 से अधिक बच्चे स्कूलों में फंस 

गए थे | सेना और पुलिस के जवानों ने उन्हें 
बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षित घरों तक 
पहुंचाया था। 


तोड़ जवाब दिया। इसमें पाक सेना की कई 
चौकियां भी तबाह हुई हैं। बालाकोट और मेंढर 
के कई सीमांत गांवों में भी मोर्टार शेल दागे गए। 
हालांकि कहीं से किसी भी तरह के नुकसान की 
सूचना नहीं है। 


राज्य ब्यूरो, जम्मू 


जम्मू कश्मीर में बेहतर होते हालात को 
देखकर हताश पाकिस्तान सीमा पर 
खूनखराबा कर देश विरोधी तत्वों का हौसला 
बढ़ा रहा है।गोलाबारी की आड़ में आतंकियों 
की 'घुसपैठ कराने के लिए वह पूरा जोर लगा 
रहा है। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने 
के लिए नियंत्रणु.रेखा (एलओसी ) पर सेना 
और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी ) पर सीमा 
सुरक्षाबल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। 

ऊच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान 
इस समय एलओसी पर दबाव बनाने पर 
ध्यान केंद्रित कर रहा है। पाकिस्तानी सेना 
और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ 
ने एलओसी, पर अपने लांचिंग पैडों पर 
आतंकियों को सक्रिय कर दियाङ्हैं यही 
कारण है कि इस समय गोलाबारी एलओसी 
तक ही सीमित है | आइँबी के पार आतंकियों 
को मौजूदगी के बाबजूद पाक रेंजर्स अपने से 
कई गुणा मजबूत सीमा सुरक्षाबल के जवानों 
से उलझने से बच रहोहैं। 

जम्मू-कश्मीर में इस सालोअब तक 
पाकिस्तान 2054 बार संघर्ष बिराम 


पाकिस्तानी सेना और आइएस आइ 
ने लांचिंग पैडों पर आतंकियों को 
किया सक्रिय 


एलओसी पर सेना व आइबी पर सीमा 
सुरक्षाबल के जवान हाई अलर्ट पर 


पाक त्रिस्तरीय रणनीति पर 


कर रहा काम 


पाकिस्तान नाकाम मंसूबों को कामयाब 
बनाने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति पर 
काम कर रहा है | उसकी बॉर्डर एक्शन 
टीमें घुसपैठ की जिम्मेदारी संभाल रही 
हैं ।पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर्स जवानों 
को निशाना बनाने की ताक में हैं तो 
आइएसआइ जम्मू कश्मीर में आतंकियों 
व अलगाववादियों को शह देकर हालात 
बिगाडने की रणनीति पर काम कर 

रही है। 


का उल्लंघन कर चुका है। इसमें कई 
सुरक्षाकर्मियों समेत 2 लोगों की मौत भी 
हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान 
को भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। 


णाह ने की कश्मीर के ताजा#लाते की समीक्षा 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू- 
कश्मीर के हालात को समीक्षा को। इसमें 
पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर हो रही 
फायरिंग, आतंकी घुसपैठ को कोशिशों और 
उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे 
में भी विस्तार से बताया गया। गृह मंत्री के साथ 
बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट 
सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला 
के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ 
अधिकारी मौजूद थे। 

लगभग दो घंटे तक चली बैठक में वरिष्ठ 
अधिकारियों ने अमित शाह को बताया कि 
किस तरह जम्मू-कश्मीर के सभी ,02,069 
लैंडलाइन टेलीफोन को चालू कर दिया गया है। 
जम्मू और लद्दाख के सभी थाना क्षेत्रों में दिन में 
आवाजाही पर प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिया गया 
है। वहीं कश्मीर घाटी में भी 05 थाना क्षेत्रं में 
से 93 में दिन का प्रतिबंध हटाया जा चुका है, 
जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंध जल्द हटाने के 
लिए काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कश्मीर 
में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की तैयारियों 
और नैफेड की ओर से सेब को फसल खरीदे 
जाने के बारे में शाह को बताया गया। 

सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में मौजूदा 
चुनौतियों का विस्तृत ब्योरा भी पेश किया । इसमें 


श्रीनगर में खेतों में तैयार धान की फसल | 


सकती है। बकौल डार, उसकी करीब 20 कनाल 
जमीन पर धान की खेती है। हर वर्ष बाहरी मजदूरों 
से ही फसल कटवाता था। लेकिन इस बार मजदूर 
न मिलने से परेशान हो गया हूं। किसान अब्दुल 
जब्बार ने कहा मेरी 44 कनाल जमीन है। आधी 
से ज्यादा में धान की खेती है। उसने कहा कि 
खेतीबाड़ी का अधिकतर काम वह मजदूरों से ही 
करवाता है, विशेषकर धान की कटाई का काम तो 
बाहरी मजदूरों से ही करवाता था। वह काम भी 


गुलाम कश्मीर (पीओके ) मैं लांच पेड परबड़ी 
संख्या में आतंकियों को मौजूदगी और«्डनको 
घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी 
सेना को ओर से की जा रही फायरिंग का हवाला 
दिया। साथ ही बैठक में हालात सामान्य होने में 
आ रही रुकावट के पीछे आतंकियों को ओर 
से आम लोगों को मिल रही धमकियों के बारे 
में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया 
कि किस तरह आतंको घाटी में आम लोगों 
को दुकान नहीँ खोलने की धमकी दे रहे हैं। 
यही नहीं, आतंकी नैफेड की ओर से सेब की 
खरीददारी रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। 
कई स्थानों से तोड़े सेब और सेब से लदे पेड़ों 
को जलाने की घटना सामने आ रही है। सबसे 
चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों के डर 
से पीड़ित किसान पुलिस के सामने शिकायत भी 
नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। 

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बैठक में 
पाकिस्तान की ओर से घाटी के हालात खराब 
करने की साजिश को नाकाम करने की रणनीति 
पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही 
घाटी के भीतर मौजूद आतंकियों द्वारा आम लोगों 
को दी जा रही धमकियों रोकने के लिए जरूरी 
कदमों पर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने केंद्रीय 
योजनाओं का लाभ जल्द-से-जल्द आम 
जनता का पहुंचाने का काम सुनिश्चित करने 
का निर्देश दिया। 


रायटर लिए आते हैं | 


मोदी से#मिले सत्यपाल मलिक 
नइ दिल्ली, प्रेट्र: जम्मू-कश्मीर के 
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार 
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात 
को। बता दें कि सॉम्रवार को लगातार 
43&9ें दिने॥कश्मीर चारी में सामान्य 
जनजीब्रन प्रभोतित . रहा। प्रधानमंत्री 
कार्यालय ने ट्वीट कर क्रहा, 'जम्मू- 
कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिकने 
सोमवार को पीएम मोदी से.मुलाकातोेको ।' 
माना जाता है कि मलक ने जम्मू-कश्मीर 
में मौजूदा स्थिति के बारे में मोदी को 
अवगत कराया। दरअसल, पांच&अगस्त 
को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद-370 
को समाप्त करते हुएँ जम्मू-कश्मीर को 
दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने 
को घोषणा की थी। जम्मूङ्कशमीर और 
लद्दाख नाम के ये दो केंद्रशासित प्रदेश 34 
अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे। यह बाँत 
ठीक है कि सुरक्षा बलों ने घाटी के कई 
हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिम 
व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने और कुछ ही 
वाहनों के सड़क पर निकलने के चलते 
88 जन जीवन गति नहीं पकड़ पा 
रहा है। 


इसलिए खल रही है वादी में मजदूरों की कमी 
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 

और 35ए को हटा दिया था । इससे पूर्व ही राज्य प्रशासन ने सतर्कता 
बरतनी शुरू कर दी थी | इसके मद्देनजर जहां अमरनाथ यात्रा को 
स्थगित कर दिया गया था, वहीं बाहरी राज्यों सो आकर जम्मू कश्मीर 
में काम करने वाले लोगों और पर्यटकों को भी घाटी छोड़ने की हिदायत 
दी थी । इसके कारण घाटी से लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों के 
श्रमिक और अन्य लोग वापस लौट गए थे। एक अनुमान के मुताबिक 
वादी में छह से आठ लाख बाहरी राज्यों के लोगों मजदूरी करने के 


बेहतर ढंग से करते थे और पैसा भी ज्यादा नहीं 
लेते थे। मगर इस बार उनके वादी से जाने से मेरी 
परेशानी बढ़ गई है। 
किसान गुलाम मोहम्मद वाजा कहता है कि दो 
दिन से मैं मजदूरों की तलाश में हूं, ताकि में अपनी 
धान को फसल की कटाई शुरू करवा सकूं । लेकिन 
मजदूर नही मिल रहे हैं। बकौल वाजा स्थानीय 
मजदूर एक दिन धान काटने को मजदूरी भी 800 
रुपये मांग रहे हैं। 


दुश्मन को इस रणनीति को नाकाम बनाने 
के लिए इस तरफ भी पूरी तैयारी है। सेना के 
उत्तरी कमान के आमी कमांडर लेफ्टिनेंट 
जनरल रणबीर सिंह एलओसी के दौरे कर 
सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं, जम्मू 
डिवीजन में आइबी पर कड़ी सतर्कता को 
बरकरार रखने के लिए सीमा सुरक्षाबल के 
जम्मू फ्रंटियर के आइजी एनएस जम्वाल भी 
लगातार दौरे कर रहे हैं। 

सेना व सीमा सुरक्षाबल पाक की साजिशों 
को नाकाम बनाने में माहिर : जीएस जम्वाल 

सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीएस जम्वाल 
का कहना है कि पाकिस्तान की नीति में 
कोई बदलाव नहीं आया है। सीमा पर शांति 
पाकिस्तान को रास नहीं आती है। उसकी 
पूरी कोशिश रहती है कि सीमा अशांत रहे 
और इसकी आड़ में वह अपने मंसूबों को 
परवान चढ़ा सके, लेकिन भारतीय सेना व 
सीमा सुरक्षाबल उसको साजिशों को नाकाम 
बनाने में माहिर हो गई है। यही कारण है कि 
पाकिस्तान हताशा में आम लोगों को निशाना 
बनाता है। आइबी पर गोलाबारी की स्थिति में 
पाकिस्तान को कहीं अधिक नुकसान होता है, 
इसलिए वह एलओसी पर जोर लगा रहा है। 


यात्रा के बाद सुप्रीम कोर्ट में 
दाखिल करूंगा रिपोर्ट: आजाद 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट से जम्मू- 
कश्मीर जाने की इजाजत मिलने के बाद 
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 
यह उनके अपने राज्य के लोगों से मिलने की 
मानवीय यात्रा होगी और वह वापसी के बाद 
कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे | उन्होंने आरोप 
लगाया कि राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार 
को राज्य के लोगों की चिंता नहीं थी | हालांकि 
उन्होंने यह नहीं बताया कि वह यह यात्रा कब 
करेंगे | प्रधान न्यायाधीश द्वारा जरूरत पड़ने 
पर खुद जम्मू-कश्मीर जाने संबंधी टिप्पणी 
पर आजाद ने कहा कि वह इससे बेहद खुश 
हैं और उन्हें लगता है कि कश्मीर घाटी में भी 
सभी को खुश होना चाहिए । बाद में कांग्रेस 
की प्रेस ब्रीफिंग में पाटी नेता राजीव शुक्ला ने 
भी कहा कि प्रधान न्यायाधीश का बयान बेहद 
सकारात्मक और स्वागत योग्य है | 


करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये परिजन नहीं 
हैं। अब्दुला के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका 
दाखिल कर रखी है। साथ ही कोर्ट ने माकपा 
नेता यूसुफ तारीगामी को वापस कश्मीर जाने 
की इजाजत दे दी है। 


नौसेना को पारंगत 
बनाएगा स्वदेशी वॉर 
गेमिंग सॉफ्टवेयर 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आधुनिक युद्ध में 
भारतीय नौसेना को पारंगत बनाने के लिए रक्षा 
अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ ) 
ने नौसेना के लिए एक वॉर गेम सॉफ्टवेयर का 
निर्माण किया है। इस स्वदेशी सॉफ्टवेयर 
के जरिये मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटरों को 
आधुनिक प्रौद्योगिकी और अन्य कंप्यूटर 
उपकरणों के जरिये प्रशिक्षण देने में सहायता 
मिलेगी। डीआरडीओ को एक प्रतिष्ठित 
प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स स्टडीज 
एंड एनालिसिस (आइएसएसए ) ने मेरीटाइम 
वॉरफेयर सेंटर, विशाखापत्तनम के सहयोग 
से नई पीढ़ी का 'वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर” तैयार 
किया है ताकि भारतीय नौसेना की समकालीन 
संचालन आवश्यकताओं को पूरा किया 
जा सके। 

इस वॉर गेम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य 
युद्ध का माहौल बनाकर नौसेना को युद्ध 
अभ्यास कराना है। इससे समुद्री वॉरफेयर सेंटर 
को नवीनतम तकनीक और कम्प्यूटिंग टूल 
का इस्तेमाल करने का मौका मिले सके। इस 
सेंटर में कई सेना ओं को शामिल कर विश्व स्तर 
पर खेले जाने वाले वॉरगेमिंग दृश्य का माहौल 
पैदा किया जाएगा। यह वॉर गेम वाइड एरिया 
नेटवक के जरिये भौगोलिक तौर पर फैले 
इलाके में युद्ध अभ्यास करने में सहायक होगा। 
इसका नौसैनिक रणनीतिकार आसानी से 
इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है 
कि इससे नौसैनिकों के रणनीतिक कौशल में 
बढ़ोतरी होगी। 


दहाड़ेगा कश्मीरी युवा, कांपेगा दुश्मन 


नवीन नवाज, श्रीनगर 


जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 
बदलते हालात को देखते हुए सेना ने घाटी में 
एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का फैसला 
किया है। इस अभियान के तहत 3000 
नौजवानों को उनकी योग्यता के आधार पर 
सेना में शामिल किया जाएगा। संभवतः यह 
भती प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह में तीन 
और चार तारीख को होगी। यह रैली स्थानीय 
युवाओं का हौसला बढ़ाने के साथ जिहादी और 
उन अलगाववादी तत्वों के लिए सबक होगी। 
जो कहते हैं कि आम कश्मीरी नौजवान भारतीय 
सेना के साथ नहीं है। 

सेना और अर्धसैनिक बलों में बड़े पैमाने पर 
भर्ती की तैयारी : जम्मू कश्मीर के युवाओं को 
रोजगार के अवसर प्रदान करने को प्रक्रिया शुरू 
हो चुकी है। जम्मू संभाग में 2500 युवाओं 
कीरसेज़ा में भती का अभियान पहले से जारी 
है। आके वाले दिनों में बॉर्डर सिक्योरिटी 
फोर्स (बीएसएफ ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस 
बल€सीआरपीएफ ) में राज्य के करीब दो 
हजार युवकों को भर्ती किया जाएगा। इसके 
चाद _स्रीमासेशस्त्र बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर 
पुलिस (आइटीबीपी) और सेंट्रल इंडस्ट्रीज 
सिक्योरिटी फोर्स (सीआइएसएफ ) के लिए 
भती रैलियां की जाएंगी | इसी कड़ी में अब केंद्र 


सरकार के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय ने घाटी में 
तीन हजार युवाओं को सेना में भती करने का 
फैसला किया है। 

70 दिन पहले ही मिली है भर्ती रैली की 
अनुमति : रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी 
ने बताया कि तीन हजार युवकों को भर्ती का 
मतलब सेना में तीन नयी वाहिनियों का गठन 
है। करीब दो माह पहले भी घाटी में स्थानीय 
नौजवानों के लिए एक भर्ती रैली की गई थी, 
जो उत्तरी कश्मीर के हैदरबेग पट्टन में हुई थी। 
यह रैली निर्धारित सैन्य कैलेंडर के मुताबिक थी, 
लेकिन प्रस्तावित रैली की पहले कोई योजना 
नहीं थी। रक्षा मंत्रालय ने करीब 40 दिन पहले 
ही भर्ती रैली की अनुमति दी है। 

ढिल्लो ने कहा-सेना में भर्ती होने के लिए 
युवाओं में जोश : चिनार कोर कमांडर के 
जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस 
ढिल्लो ने कहा कि बहुत से इलाकों में जब हम 
स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं तो वह भर्ती 
रैलियों का आग्रह करते हुए कहते हैं कि सिर्फ 
उनके ही इलाके में नौजवानों को भर्ती किया 
जाए। इसलिए हम अक्टूबर में रैली कर रहे हैं। 

भर्ती से पहले निशुल्क ट्रेनिंग भी दे रही सेना : 
प्रस्तावित भर्ती रेली की तैयारियों में जुटे कर्नल 
रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि सेना में 
शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक 
अभ्यास सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। 


'मुस्त्रिमों:की राष्ट्रवादी सोच ने 
नहीं पन्रपने दिया आतंकवाद ' 


जासं, रामपुर 


केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास 
नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के शासक, उसके 
आतंकी दोस्त और आइएसआइ भारतीय 
मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति और अमन पसंदगी 
पर भी सवाल खड़ा करने को कायराना साजिश 
कर रहे हैं। आतंक के आकाओं को समझ लेना 
चाहिए कि भारत में अल-कायदा व इस्लामिक 
स्टेट जैसे आतंकी संगठनों की जड़ें न जमने 
के पीछे मुसलमानों की राष्ट्रवादी सोच का बड़ा 
योगदान है। 

रामपुर में सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय 
एकता अभियान कार्यक्रम में उन्होंने कहा 
कि भारतीय मुसलमानों ने हमेशा आतंकवाद 
को ठुकराया है और अमन व इंसानियत का 
साथ दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की 
आतंकवाद की तिजारत, उनकी बर्बादी की 
इबारत लिख रही है। अपनी हरकतों की वजह 


केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बोले, 
दुनिया में अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान 


पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री 

के शैतानी सच को पहचान चुकी है 

पूरी दुनिया 
से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ 
गया है। 

नकवी ने कहा कि इस्लामी देशों सहित 
दुनिया के सभी देश पाकिस्तान में चल रही 
आतंकवाद की फैक्ट्री के शैतानी सच को 
पहचान चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार के लिए 
राष्ट्र की सुरक्षा, देशवासियों का सम्मान और 
समृद्धि सर्वोपरि है। इस पर कोई भी समझौता 
नहीं किया जाएगा। धारा 370 हटाए जाने को 
जानकारी देश के जन-जन तक पहुंचाने के लिए 
भाजपा ने एक से 30 सितंबर तक पूरे देश में 
व्यापक जनसंपर्क एवं जनजागरण अभियान 
चलाने का निर्णय लिया है। 


नेशनल न्यूज 
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 


लाख शिक्षकों के पद खाली है हिंदीभाषी राज्यों में इनमें सबसे अधिक 
2.2 लाख पद बिहार के एलिमेंटरी स्कूलों में खाली हैं जबकि .80 
लाख खाली पदों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 
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शुरू, जनमंच भी होगा आनलाइन 


सुविधा » हेल्पलाइन शुस्राकरनेबाला देश का चौथा राज्य बना हिमाचल प्रदेश 


कॉल सेंटर मेंएक साथ 40 
शिकायतें हो सकेंगी दर्ज 


राज्य ब्यूरो, शिमला 


घरेलू या छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर 
हिमाचल के आम आदमी को शिमला में 
मुख्यमंत्री या मंत्रियों से मिलने के लिए आने 
की जरूरत नहीं है। अब कोई भी घर 
बैठे मोबाइल फोन से 700 नंबर पर 
शिकायत दर्ज करवा सकता है। हर शिकायत 
का सात से 44 दिनों के भीतर समाधान 
होगा। इसके लिए प्रदेश में सोमवार को 
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू हुई। 
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला 
के नए परिसर में हेल्पलाइन को शुरू किया। 
इस कॉल सेंटर में एक साथ 40 शिकायतें दर्ज 
हो सकेंगी। 

प्रदेश में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 
शुरू होते ही हिमाचल यह सुविधा देने वाला 
देश का चौथा राज्य बन गया। अब तक यह 
सुविधा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर 
प्रदेश में है। हेल्पलाइन शुरू करने के बाद 
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब 
सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदारी बढ़ गई 
है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से जन 
शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध समाधान 


| 
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सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की शुरुआत करते हिमाचल प्रदेश के 


मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर | 


करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की गई 
है। अब जनमंच में आने वाली समस्याओं 
को भी ऑनलाइन किया जाएगा। उसके लिए 
आवश्यक स्टॉफ को भी यहीं पर बैठाया 
जाएगा। सबसे जरूरी है कि लोगों तक खासकर 
ग्रामीण स्तर पर इस बात को पहुंचाना होगा कि 
समस्याओं का समाधान करने के लिए 00 


तीन दिन से आइसीयू में है 
सामूहिक दुष्कर्म पीडिता 


जागरण संवाददाता, पश्चिमी चंपारण 


बिहार को बेतिया की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता 
तीन दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 
आइसीयू में भर्ती है। दुष्कर्म पीड़िता के शरीर पर 
बाहरी जख्म के निशान नहीं है, अब फारेंसिक 
जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। वहीं 
मामले में अभी तक किसी भी आरोपित को 
गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें, 73 सितंबर की 
रात पीड़िता का चार युवकों ने अपहरण कर 
लिया था। युवकों ने उससे चलती बोलेरो गाड़ी 
में दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान पर चार 
नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 
चारों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। उनमें से 
दो सगे भाइ हैं। चंपारण रेंज के डीआइजी ललन 
मोहन प्रसाद ने कहा कि पीड़िता के स्वस्थ होते 
ही कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। 

वहीं सोमवार को दो सदस्यीय एफएसएल 
(फारॅंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम पहुंची । 
टीम ने आइसीयू में पीड़िता की जांच की | करीब 
आधे घंटे तक टीम के सदस्य वहां रहे। सहायक 
निदेशक अंबालिक त्रिपाठी ने कहा कि युवती के 


सरकारी सुविधाओं के बकाया 
मामले में उत्तराखंड के चार पूर्व 
मुख्यमंत्रियों को नोटिस 


जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने 
पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया भत्ता समेत अन्य 
सुविधाओं का बकाया वसूली माफ करने के 
अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका 
पर चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को तीन सप्ताह में 
जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पूर्व 
मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह 
कोश्यारी को भी नोटिस जारी किया गया है। 
अगली सुनवाई 44 अक्टूबर को होगी। 
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश 
रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की 
खंडपीठ में देहरादून की रुरल लिटिगेशन एंड 
इनटाइटलमेंट (रूलक ) संस्था को जनहित 
याचिका पर सुनवाइ हुई। याचिका में कहा गया है 
कि हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों बीसी खंडूडी, 
विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 
व भगत सिंह कोश्यारी से बकाया वसूली के 
आदेश दिए थे, मगर इन सभी को व्यक्तिगत रूप 
से फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने इन 
सभी का बकाया माफ करने के लिए अध्यादेश 
जारी कर दिया है, जो असंवैधानिक है। राज्य 
सरकार ने शक्तियों का दुरुपयोग कर कोर्ट के 
आदेश के विपरीत अध्यादेश पारित किया है। 


बदहाली 


92 वर्षीय 
संगीतकार को 
मिल चुका है 
पद्मश्री व राष्ट्रीय 
फिल्म पुरस्कार, 
उनके बैंक खाते में 
सिर्फ एक रुपये 
होने की आई थी 
खबर 


बढ़ाए हैं। 


राष्ट्रीय फिल्‍म पुरस्कार और पद्मश्री से 
सम्मानित संगीतकार वनराज भाटिया बदहाली 
में जिंदगी बिता रहे हैं। 92 वर्षीय वनराज को 
घुटनों में तकलीफ है, जिसके कारण उन्हें चलने- 
फिरने में भी कठिनाई होती है। उनके बैंक खाते में 
सिर्फ एक रुपये होने की खबर आने के बाद सोमवार 
को मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने हाथ 


वनराज की पड़ोसी प्रमिला वकील ने बताया 
कि वह बचपन से उनसे परिचित हैं। कुछ दिनों 
पहले वनराज ने उन्हें पाटन की प्रभुता नामक 
किताब भेंट की थी। गुजरात साहित्य और संगीत 
को लेकर दोनों में काफी चर्चाएं भी होती हैं। प्रमिला 
का बेटा फार्मासिस्ट है। वनराज ने उसे अपनी 
मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी। उन्हें बुढ़ापे वाली 
समस्याएं हैं। मसलन- कम दिखना, चलने-फिरने 
में तकलीफ आदि। इसके कारण पिछले दो साल से 
वह घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मीडिया में उनकी 
बदहाली को खबर आने के बाद कई सेलिब्रिटी उनके 
घर आए हैं। हालांकि, प्रमिला सेलिब्रिटी का नाम 


शरीर पर कोई बाहरी जख्म नहीं है। उसने घटना 
के काफी विलंब के बाद पुलिस को सूचित 
किया। फारेसिक जांच के बाद ही कुछ कहा जा 
सकेगा। पीड़िता की सुरक्षा को आइसीयू के बाहर 
व्यापक सुरक्षा के प्रबंध हैं। 

जिला बाल संरक्षण को सहायक निदेशक 
ममता झा ने कहा कि पीड़िता 24 मई 2048 को 
मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में गई थी। वहां 
रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में मिली थी। 
जहां से पुलिस ने बालिका सुधार गृह में भेजा 
था। 29 मई 2048 को जब बालिका सुधार गृह 
की सभी बच्चियों को मोकामा शेल्टर होम में 
शिफ्ट किया जा रहा था तो वह भी गई। करीब 
एक माह मोकामा में रही। इसके बाद परिजनों 
के पास आ गई। पीड़िता ने स्वयं बाल संरक्षण 
इकाई को सहायक निदेशक को बताया था कि 
उसे अन्य लड़कियों की तरह सात लाख रुपये 
मिले थे। हालांकि, इसकी अधिकृत जानकारी 
बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक को भी 
नहीं है। इस पर मेडिकल कॉलेज में परिजनों से 
बात करने की कोशिश को गई, लेकिन कुछ भी 
बोलने से इन्कार कर दिया। 


मुंबई, प्रेट्र: बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा 
कि वह सीपीआइ नेता गोविंद पानसरे की हत्या 
पर महाराष्ट्र सीआइडी की विशेष जांच टीम 
(एसआइटी ) द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट से 
खुश नहीं है। जस्टिस एससी धर्माधिकारी 
और जस्टिस गौतम पटेल को पीठ ने 
एसआइटी की रिपोर्ट को देखने के बाद कहा 
कि इस रिपोर्ट में प्रकरण की जांच के संबंध 
में एसआइटी को ओर से उठाए गए किसी 
स्वतंत्र कदम का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा 
प्रतीत हो रहा है जैसे मामले की जांच आगे ही 
नहीं बढ़ रही है। कोर्ट ने यह टिप्पणी पानसरे 
और वामपंथी विचारक नरेंद्र दाभोलकर के 
रिश्तेदारों द्वारा दोनों की हत्या की कोर्ट की 
निगरानी में जांच संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई 
करते हुए को। 

पीठ ने कहा कि पिछले दिनों कोल्हापुर में 
आई बाढ़ के चलते पुलिस अधिकारी पानसरे 
मामले की जांच को लेकर कुछ खास नहीं कर 
पाए हैं। हम इस दलील को स्वीकार करते हैं 
और इसलिए मामले में हम कोई कड़ा आदेश 


वनराज भाटिया | 


नहीं बता पाई। 

वनराज को देखभाल उनके घरेलू सहायक 
सुजीत कामत पिछले दस साल से कर रहे हैं। 
कामत के मुताबिक, वनराज को छोटी बहन 
मंजू कनाडा में रहती थीं। उनका निधन हो चुका है। 
भांजा-भांजी उनका हालचाल लेने आते रहते हैं। 
कभी-कभी कुछ दोस्त भी मदद करते हैं। वनराज 


एएनआईइ 


नंबर है। उन्होंने-कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के जन्मदिर्बस को देश 4 से20 सितंबर तक 
सेबाँ सप्ताह के रूप में मना रहा है| सेवा सप्ताह 
के दौरान यह हेल्पलाइन प्रदेश के लोगों के लिए 
उपहार है। 

नहीं लगाने/होंगे सरकारी कार्यालयों के 
चक्कर बुख्यमंत्रीजयराम ठाकुर नें कहोकि 


टैग लगा पशु बाहर मिला 
तो गोशाला प्रवंधनापर 
दर्ज होगा केस 


विनोद कुमार, फ़तेहोबाद : सड़कों पर घुर्मने वाले 
बेसहारा पशुओं को लेकर अब हरियाणा गो सेवा 
आयोग जल्द हौँ गोशाला प्रबंधन पर अंकुश. 
लगाने वाला है। आयोग ऐसा मोबाइल एष 
लांच करने वाला है, जिसमें सभी गोशालाओं 
व नंदीशालाओं का डाटा होगा। इनमें कितने 
कर्मचारी और कितने पशु हैं इसकी जानकारी. 
दर्ज होगी। जिस पशु पर टैग लगाया जागा, 
उसका नंबर भी इसमें रिकार्ड होगा। इसके बाद 
अगर टैग लगने के बाद पशु सड़क पर दिखा तो 
सीधे गो शाला व नंदीशाला प्रबंधन के खिलाफ 
एफआइआर दर्ज होगी। 

प्रदेश भर में 590 गोशालाएं व नंदीशालाएं 
पंजीकृत व गैर पंजीकृत हैं। पिछले तीन सालों 
के अंदर सरकार को तरफ से 250 नई गो 
शालाएं व नंदीशालाएं खोली गई हैं, जिनमें एक 
लाख 20 हजार बेसहारा पशु रखे गए हैं। कई 
बार टैग लगे पशु सड़क पर घूमते हुए दिख जाते 
हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए एफआइआर 
कराने पर विचार किया गया। एफआइआर 
दर्ज होने के साथ ही उस गोशाला की अनुदान 
राशि रोक दी जाएगी, जिसका पशु सड़क पर 
दिखेगा। इसके साथ ही, जो राशि मिली थी उस 
पर जुमांना लगाकर वापस ली जाएगी। 


बांबे हाई कोर्ट | 


नहीं जारी कर रहे हैं। पीठ ने कहा, “रिपोर्ट में 
जांच अधिकारी उठाए गए किसी भी स्वतंत्र 
कदम का जिक्र करने में विफल रहे हैं। 
एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट में जो भी कुछ 
कहा है, वह अन्य मामलों ( नरेंद्र दाभोलकर 
और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या) की जांच 
के संबंध में है। हमें उम्मीद है कि एसआइटी 
अगली बार एक बेहतर और व्यापक रिपोर्ट 
पेश करेगी।' 


फाइल फोटो 


फाइल फोटो 


| | 0 0 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं 
शिकायत, 4 दिन में होगा 
दिक्कत का समाधान 


5 5 0 शिकायतें आई मुख्यमंत्री 


सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर 
ट्रायल के दौरान 


शिकायत निपटाने में देरी पर 
होगी कड़ी कार्रवाई 

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं कृषि मंत्री डॉ. 
रामलाल मार्कडेय ने कहा किं प्रदेश का 
कोई भी नागरिक किसी भी स्थान से 

अपने मोबाइल फोन से इस हेल्पलाइन पर 
शिकायत दर्ज करवा सकता है | सरकार 
उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई 
करेगी जो लोगों की शिकायतों के निपटारे में 
विलंब के लिए जिम्मेदार होंगे। 


56 विभागों और इनके तहत कार्यरत 6500 
अधिकारियों को जियो मैपिंग और जियो टैगिंग 
द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से 
जोड़ा गया है। इससे सरकारी कार्यो की प्रक्रिया 
पेपरलेस हो जाएगी। वहीं, लोगों को छोटे-छोटे 
कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर 
नहीं लगाने पड़ेंगे। 


भारतीय ने उबर एप में 
खोजी खामी,मिला 4.6 
लाख रुपये का इनाम 


नई दिल्ली, आइएएनएस : एप के जरिये 
कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने अपने 
एप में बग (खामी) खोजने वाले भारतीय 
आनंद प्रकाश को 6,500 डॉलर (करीब 4.6 
लाख रुपये) का इनाम दिया है। साइबर सुरक्षा 
में शोध करने वाले प्रकाश ने जो बग ढूंढा था 
उसके जरिये कोई भी उबर यूजर किसी अन्य 
के अकाउंट को नियंत्रित कर सकता था। उससे 
उबर ही नहीं, बल्कि उबर इट्स के अकाउंट 
को भी नियंत्रित किया जा सकता था। यह बग 
एप के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में मौजूद 
i का कहना है कि उसने खामी दूर कर 
दी है। 

बेंगलुरु में रहने वाले प्रकाश ने पहले भी 
उबर का एक बग दूर किया था। उसके जरिये 
कोई भी व्यक्ति जीवनभर मुफ्त में उबर कैब 
को सेवा ले सकता था। प्रकाश ने चेन्नई स्थित 
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर 
साइंस में स्नातक किया है। 2044 में ई-कॉमर्स 
कंपनी फ्लिपकार्ट में सिक्योरिटी इंजीनियर के 
तौर पर उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। 
फिलहाल वह फूडटेक स्टार्टअप फ्रेशमेन्यु के 
लिए काम कर रहे हैं। 2046 में उन्होंने अपना 
साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एपसिक्योर शुरू 
किया था। 

कई वेबसाइट दे चुकी हैं इनाम : साइबर 
सिक्योरिटी के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 
उन्हें फोर्ब्स को (30 अंडर 30 एशिया' सूची 
में भी शामिल किया जा चुका है।बिना अकाउंट 
के लॉग इन करने के लिए फेसबुक ने उन्हें 5 
हजार डॉलर (करीब 40.72 लाख रुपये) का 
इनाम दिया था। उबर से मुफ्त में कैब बुक करने 
के लिए भी उन्हें 5,000 डॉलर (करीब 3.5 
लाख रुपये) का इनाम मिला था। 


भारत, सिंगापुर व थाईलैंड की नौसेनाओं 
ने शुरू किया पहला संयुक्त अभ्यास 


नई दिल्ली, प्रेट्र : पोर्ट ब्लेयर में भारत, सिंगापुर व 
थाईलैंड का पहला संयुक्त त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास 
सोमवार को शुरू हो गया। उधर, भारतीय सेना 
ब रॉयल थाईलैंड आर्मी का संयुक्त युद्धाभ्यास 
मैत्री209 का भी मेघालय के उमरोई में 
आगाज हुआ। फॉरेन ट्रेनिंग नोड (जेटीएन ) 
में शुरू हुए इस द्विपक्षीय वार्षिक युद्धाभ्यास का 
उद्देश्य जंगल बोशहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी 
अभियानॉँके लिए सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षित 
करना है। 

नौसेना के बयान के अनुसार, इस युद्धाभ्यास 
मेः सिंगापुर का गाइडेड मिसाइल जहाज 
आरएसएन टेनासियस और थाईलैंड का गाइडेड 
मिसाइल जहाज हिज मैजेस्ट्रीज थाईलैंड शिप 
(एचएमटी) क्रबुरी तथा भारत कीतिरफ 
से गाइडेड मिसाइल विध्वंसकनन्‍हाज रणवीर, 
मिसाइल क्षमता वाला जंगीं जहाज कोरा, समुद्र 
में पैट्रोलिंग'करने वाला जहाज सुकन्या तथा 
लॉन्ग रेंज समुद्री टोही विमान पी&आइ हिस्सा 
लेंगे। पोर्ट ब्लेयर में बंद्रगाहोचरण के दौरान 
पेशेवर अदलाबदलीब एकर दूसरे के जहाजों 
पर जाकर परिचय आदिकार्यक्रमों का आयोजन 
किया जाएगा। समुद्री चरण का आयोजन १8 से 
20 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें सतह 


वामपंथी नेता गोविंद पानसरे हत्या मामले 
की जांच रिपोर्ट से बांबे हाई कोर्ट नाखुश 


दाभोलकर मामले की जांच 
कर रही सीबीआइ ने प्रगति 
रिपोर्ट पेश की 


इससे पहले दाभोलकर मामले की जांच कर 
रही सीबीआइ ने अपनी जांच पर प्रगति रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । जांच एजेंसी के वकील और 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह 
ने कोर्ट को बताया कि सीबीआइ मामले में 
इस्तेमाल किए गए हथियारों का पता लगाने 
पर काम कर रही है और इसमें लगभग चार 
सप्ताह का समय लग सकता है । कोर्ट ने 
सीबीआइ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 
सुनवाई अगले महीने तक स्थगित कर दी। 
बता दें कि दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 
2073 को सुबह की सैर के दौरान गोली 
मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि पानसरे 
को6फरवरी, 2075 को कोल्हापुर में गोली 
मारी गई थी और कुछ दिनों बाद 20 फरवरी 
को उन्होंने दम तोड़ दिया था। 


संगीतकार वनराज की मदद की बढे हाथ 


एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई अस्थमा से भी पीड़ित हैं। बताया जाता है कि भाटिया 
ने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया था, जो साल 
2000 में डूब गया। इस वजह से उनके पास कोई 
बचत नहीं है। 

श्याम बेनेगल की नौ फिल्मों में दे चुके हैं 
संगीत : वनराज भाटिया को गोविंद निहलानी की 
टीवी सीरीज तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार 
का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वर्ष 2042 में 
संगीत और कला में अहम योगदान के लिए 
भारत सरकार ने वनराज को पद्मश्री से 
सम्मानित किया था। 4927 में मुंबई में जन्मे भाटिया 
ने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से संगीत 
को शिक्षा हासिल को थी। उन्होंने कई विज्ञापनों 
के जिंगल्स, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में 
संगीत दिया। श्याम बेनेगल की नौ फिल्मों अंकुर, 
भूमिका, मंथन, जुनून, कलयुग, मंडी, त्रिकाल, 
सूरज का सातवां घोड़ा और सरदारी बेगम में 
भी उन्होंने संगीत दिया है। इसके अलावा जाने भी 
दो यारो और द्रोहकाल फिल्मों में भी उनका संगीत 
सुना गया। उनका आखिरी काम ओपेरा था, जिसका 
नाम अग्निवर्षां था। उसका मंचन न्यूयॉक में किया 
गया था। 


आतंकवाद के खिलाफ भारत व थाईलैंड 
के एक अन्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का 
मेघालय में आगाज 


वायु में होने वाले युद्धाभ्यासों के तहत तोप व 
बंदूक चलाने, सुरक्षा बलों की रक्षा के उपाय 
व संचार अभ्यास आदि का आयोजन किया 
जाएगा। इस दौरान तीनों देशों की सेनाएं एक 
दूसरे का अनुभव साझा करेंगी। पांच दिवसीय 
इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों के बीच 
समुद्री संबंधों को मजबूत करना है। 

उधर, सेना ने एक बयान में बताया, मेघालय 
के उमरोई में भारत व थाईलैंड की टुकड़ियां 
व्याख्यान, अभ्यास, प्रदर्शन, तकनीक व 
प्रक्रिया आदि के माध्यम से आतंकवाद विरोधी 
अभियान के लिए प्रशिक्षण के दौरान अपने 
अनुभव साझा करेंगी। इसका समापन 48 
घंटे लंबे संयुक्त युद्धाभ्यास से होगा। इसमें 
आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सैनिकों 
के नियोजन व क्रियान्वयन के संयुक्त कौशल 
का प्रदर्शन किया जाएगा। मैत्री-209 का 
आयोजन वर्ष 2006 में भारत तथा थाईलैंड 
के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत किया 
जारा है। 
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जन्मस्थान को देवता मानने का 
मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध 


> कुतः सुनवाई कक 
सुनवाई का 24वां दिन 
माला दीक्षित, नई दिल्ली 


अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सोमवार 
को मुस्लिम पक्ष ने जन्मस्थान को देवता 
मानते हुए न्यायिक पक्षकार बनाने का विरोध 
किया। मुस्लिम पक्ष के वकोल राजीव धवन 
ने कहा कि अगर ऐसा मान लिया जाता है तो 
बाकी सभी पक्षों और धार्मिक विश्वास रखने 
वालों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। यहां तक 
कि कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने 
कहा कि जन्मस्थान को न्यायिक पक्षकार 
नहीं माना जा सकता। बहस मंगलवार को 
भी जारी रहेगी। 

सुनवाई के दौरान जब जस्टिस एसए 
बोबडे ने धवन से सवाल किया कि 
रामलला के मुकदमें में पक्षकार नंबर एक 
(रामलला विराजमान) और पक्षकार नंबर 
दो (जन्मस्थान) की कानूनी हैसियत 
कया है। धवन ने कहा कि पक्षकार नंबर 
एक मूर्ति है जो कि देवता हैं। देवता का 
संपत्ति पर मालिकाना हक हो सकता है। 
देवता सेवादार या निकट मित्र के जरिए 
अपने मालिकाना हक का दावा कर सकते 
हैं। देवता पर मुकदमा करने की कानून में तय 
समयसीमा और प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत 
लागू होगा, लेकिन पक्षकार नंबर दो यानी 
राम जन्मस्थान एक क्षेत्र है जिसे विश्वास 
के आधार पर देवता कहा गया है। इसे 
देवता मानने का परिणाम होगा कि उसमे 
कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 
इसके बाद उस पर न तो कोई मालिकाना 
हक का दावा कर सकता है और न ही उस 
पर प्रतिकूल कब्जे या समयसीमा का नियम 
लागू होगा। ऐसे में क्या होगा कि बाबर 
आया लेकिन वह उस जगह पर मालिकाना 
हक का दावा नहीं कर सकता। मस्जिद पर 
मालिकाना हक नहीं हो सकता। औरंगजेब 
आया लेकिन उसका वहां दावा नहीं हो 
सकता क्योंकि वह जन्मभूमि है। धवन ने 
कहा कि रामलला को ओर से दाखिल की 
गई पूरी अपील में देवता और जन्मस्थान 
दो अलग कानूनी व्यक्ति बनाए गए हैं। 
जन्मभूमि को देवता और न्यायिक व्यक्ति 
इसलिए बनाया गया है ताकि बाकी लोगों 
और अन्य धर्मावलंबियाँ के अधिकार उस 
पर समाप्त हो जाएं। कोर्ट का भी अधिकार 
न रहे। 

धवन ने कहा कि हिंदुओं का पूरा मामला 
आस्था और विश्वास पर आधारित है। उन्होंने 
रामलला की ओर से देवकी नंदन अग्रवाल 
के निकट मित्र बन कर मुकदमा दाखिल 
किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये 
मुकदमा स्वीकार्ययोग्य नहीं है क्योंकि मामले 
में पहले से ही सेवादार (निर्मोही) अखाड़ा 
का मुकदमा लंबित है। जबतक सेवादार 
देवता के खिलाफ कुछ न करे तबतक 


गोदावरी नाव हादसे में लापता 
लोगों.का नहीं मिल रहा सुराग 


देवीपटनम (आंध्र प्रदेशो) एएनआइ : आंध्र 
प्रदेश कैपूर्व्गोदावरी जिले में गोदावरी नदी 
में नाव दुर्घटना भें लापता लोगों की तलाश जारी 
है, लेकिनोउनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 
सोमवार को नौसेना का एक हेलीकॉप्टर लगभग 
सवा तीन घंटे तक दुर्घटना स्थल और आस- 
पास के इलाके में लापल्नालोगों, शबों कील्लाश 
करता रहा। लेकिन जीवित बचे लोगों और शवों 
को बात तो दूर नाव का भी कहीं दूरदूर तक 
कोई पता नहीँ चला। 

नौ सेना ने बताया कि यूएच 3 एच 
हेलीकॉप्टर राजमुंदरी एयरपोर्ट से सुबह साढ़े 
सात बजे उड़ा था और दिन में ग्यारंहैनजे वापस 
आ गया। उसके बाद दूसरे चेतक हेलीकॉप्टर को 
तलाशी अभियान में भेजा गया। रविवार्ोषहर 
बाद हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो/गई थी । 
27 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 25 
लोग अभी भी लापता हैं। नाव पर चालक दल के 
नौ सदस्यों के साथ 6 लोग सवार थे। 

लापता लोगों की तलाश जारी: 
हादसे के बाद लापता हुए लोगों को तलाश 


मोदी के जन्मदिन पर 
देश भर में लगेंगे साढ़े 


सात लाख पौधे 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्रालय 
के अधीन देश के 700 से अधिक कृषि विज्ञान 
केंद्र साढ़े सात लाख से अधिक छायादार व 
फलदार पौधे लगाएंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय 
स्तर पर 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत आयोजित 
किया जाएगा। 

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 
(आइसीएआर) के उपमहानिदेशक डॉ. एके 
सिंह ने बताया कि इसके लिए देश के सभी 
जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों पर तैयारियां पूरी 
कर ली गई हैं। देशव्यापी इस कार्यक्रम का मुख्य 
आयोजन 77 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुरैना 
जिले में किया जाएगा, जहां इसका शुभारंभ 
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। डॉ. 
सिंह ने बताया कि देश में फिलहाल कुल 744 
कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें प्रत्येक में एक हजार 
से अधिक पौधे लगाए जाने हैं। सभी केंद्रों पर 
किसान सम्मेलन आयोजित होंगे और सांकेतिक 
तौर पर कुछ पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद 
किसानों को लगाने के लिए पौधे सौंपे जाएंगे। 


में नौ सेना के अलावा एनडीआरएफ को दो 
और एसडीआरएफ की तीन टीमों को लगाया 
गया है। नौ सेना के दो हेलीकॉप्टर के अलावा 
ओएनजीसी के एक हेलीकॉप्टर को भी तलाशी 
अभियान में लगाया गया है। 

उत्तराखंड से गोताखोरों की टीम 
पहुंची : नाव हादसे के बाद लापता हुए लोगों 
को तलाश के लिए उत्तराखंड से गहरे पानी 
तक गोता लगाने वाले विशेषज्ञों को टीम को 
भी बुलाया गया है। उत्तराखंड के राज्य आपका 
प्रतिक्रिया बल के छह जवानों को टीम पहुंची 
है। नौ सेना के गोताखोर पहले से ही तलाशी 
अभियान में जुटे हुए हैं। 

सीएम जगन मोहन ने दुर्घटनास्थल 
का हवोई सर्वेक्षण किया : मुख्यमंत्री 
वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को पूर्वी 
गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के इलाके का 
हवाई सर्वेक्षण किया, जहां नाव डूब गई थी। 
रेडी नेकलाहीक्मृतकों के परिजनों को 40-40 
लाख रुपये मुआवजोदेने की घोषणा की थी। 
हादसे को पूरी रिपोर्ट तलेब की थी। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार 77 सितंबर 2079 


कहा, अगर ऐसा हुआ तो बाकी सबके 
अधिकार हो जाएंगे खत्म 


देवता का संपत्ति पर मालिकाना हक हो 
सकता है, जन्मस्थान का नहीं 


सीजेआइ को 77 पत्र लिखे 
जाने का मामला उठा 


सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या मामले 
में सुनवाई शुरू होने के साथ ही मुस्लिम पक्ष 
के वकील राजीव धवन ने इस मसले पर एक 
व्यक्ति द्वारा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन 
गोगोई को ]77 पत्र लिखे जाने के दावे का 
मामला उठाया।धवन ने कहा कि खुद को 
पत्रकार बताने वाले उक्त व्यक्ति ने फेसबुक 
और अन्य सोशल मीडिया पर दावा किया है 
कि उसने सीजेआइ को पत्रलिख कर इस 
मामले पर सुनवाई करने के उनके अधिकार 
पर सवाल उठाए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि 
रजिस्ट्री की तरफ से ऐसे किसी पत्र के बारे 
में उसे जानकारी नहीं दी गई है।पीठ ने धवन 
से कहा कि आपकी अवमानना याचिका पर 
जब हमने 88 वर्षीय व्यक्ति को नोटिस जारी 
किया तो आपने कहा था किअवमानना के 
कितने मामले दर्ज किए जा सकते हैं और 
आप कोई मामला दर्ज नहीं करना चाहते | 


उसको जगह किसी अन्य को निकटमित्र 
बनकर मुकदमा दाखिल करने का अधिकार 
नहीं है। धवन ने कहा कि 4989 में 
रामलला को ओर से अलग से मुकदमा 
दाखिल करने का उद्देश्य वहां नया मंदिर 
बनवाना और कारसेवा शुरू करना था। 
अपील में रामजन्मभूमि न्यास को पक्ष 
बनाया गया है। वास्तव में सारा प्रबंधन न्यास 
को सौंपे जाने का उद्देश्य था जिस न्यास 
की स्थापना 985 में हुई। उन्होंने कहा कि 
न्यास में मुख्य कर्ताधर्ता विश्व हिंदू परिषद 
के लोग थे। 

देवता क्या होते हैं : जस्टिस बोबडे 
ने धवन से पूछा कि देवता क्या होते हैं? 
धवन ने कहा कि देवता या तो मूर्ति स्वरूप 
में होते हैं या फिर स्वयंप्रकट होते हैं। 
जस्टिस बोबडे ने कहा कि आपका 
कहना है कि देवता का कोई आकार होना 
चाहिए हालांकि निश्चित आकार जरूरी 
नहीं है। लेकिन वह निराकार नहीं हो सकता। 
धवन ने जवाब दिया कि ईश्वर निराकार 
हो सकता है लेकिन देवता सृजित होते 
हैं और उसके बाद सकारात्मक रूप से 
उनकी प्राण प्रतिष्ठा और पवित्रता की 
जाती है। जस्टिस अशोक भूषण ने 
कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि 
वहां भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। 
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक 
पक्ष देवता की मूर्ति है और दूसरा जन्मस्थान 
दोनों को मिला कर एक दिव्यता की बात 
कही गई है। दोनों को मिला कर देखा 
जा सकता है। धवन ने कहा नहीं जन्मस्थान 
को पक्षकार मानने के कानूनी परिणाम 
अलग होंगे। 


सजा बढ़ाने की सीबीआइ 
की मांग पर लालू यादव 
समेत छह को नोटिस 


राज्य व्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने चारा 
घोटाला मामले में सीबीआइ को याचिका पर 
सुनवाई करते हुए सोमवार को लालू प्रसाद, 
आरके राणा सहित छह लोगों को नोटिस जारी 
किया है। सीबीआइ ने इनकी सजा बढ़ाने को 
लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस 
पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके गुप्ता और 
जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सभी को 
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता 
राजीव नंदन प्रसाद ने अदालत को बताया कि 
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में 
सीबीआइ को विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, 
डॉ. आरके राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र 
चौधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर 
भट्टाचार्य को साढ़े तीन-तीन साल को सजा 
सुनाई है, जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा 
को सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने 
वाले सभी लोग ऊंचे पद पर पदस्थापित थे और 
इन पर उच्चस्तरीय षड्यंत्र रचने का आरोप है। 
ऐसे में जब मामला साबित हो गया है, तो सभी 
को एक ही तरह को सजा मिलनी चाहिए। 


जन्मदिन.प्र जेल के अफसरों व 
कैदियों ने दी चिदंबरम को बधाई 


जागरण न्यूज नेठ्वर्क, नई दिल्‍ली 


आइएनएक्स मीडिया मामलेममेंतिहाड़ जेल में 
बंद पूर्व वित्त मंत्री और काँग्रेस के बरिष्ठ नेता पी. 
चिदंबरम सोमवार को 74 साल के हो गए। इस 
मौके पर जेल अधिकारियों और कुछ कैदियों ने 
उन्हें जन्मदिन को बधाई दी। उनके बेटे काति, 
पत्नी को बहन और एक दोस्त ने उनसे मुलाकात 
भी को। 

जेल अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम ने 
जन्मदिन के मौके पर कोई विशेष मांग नहीं की 
थी। जेल अधिकारी कैदियों को उनके जन्मदिन 
पर बधाई देते हैं और उसी के अनुसार चिदंबरम 
को भी बधाई दी गई। सूत्रों ने बताया कि जब 
वह अपनी सेल से बाहर निकले तो कुछ कैदियों 
ने भी उन्हें “हैप्पी बर्थडे? कहा। सुबह उनके पुत्र 
काति, उनके बहनोई और कुछ जानने वाले 
उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई 
दी। कार्ति ने अपने पिता को लिखा, 'आप 74 
साल के हैं और कोई भी 56!!! आपको नहीं 
रोक सकता।' मुलाकात के लिए निर्धारित समय 


पुत्र कातिं, पत्नी की बहन और एक दोस्त 

कांग्रेस नेता से मिलने पहुंचे 
में उनके वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल 
सिब्बल वकोलों को एक टीम के साथ उनसे 
मिलने पहुंचे । उन्होंने जन्मदिन को बधाई देने के 
साथ-साथ कानूनी मसलों पर विचार-विमर्श भी 
किया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट 
कर उन्हें जन्मदिन को बधाई दी। 

चिदंबरम का संदेश, भगवान इस 
देश का भला करे : जन्मदिन पर चिदंबरम 
के परिवार ने उनकी ओर से ट्वीट किया, “मेरा 
विचार आज अर्थव्यवस्था के बारे में हैं। सिर्फ 
एक आंकड़ा पूरी कहानी बयां कर रहा है। अगस्त 
में निर्यात वृद्धि दर -6.05 फीसद थी। किसी भी 
देश ने 20 फीसद प्रति वर्ष की निर्यात वृद्धि दर 
के बिना आठ फीसद की जीडीपी वृद्धि दर को 
हासिल नहीं किया है।' उन्होंने कहा कि वह 74 
साल के हो गए हैं, लेकिन दिल से 74 साल 
के जवान महसूस कर रहे हैं और उनका उत्साह 
और बढ़ा है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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स्कूली बच्चों को केंद्र 
खिलाना चाहता है मोटा 
अनाज, राज्य तैयार नहीं 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पोषक तत्वों की 
पर्याप्त उपलब्धता के लिहाज से ज्वार, बाजरा, 
रागी जैसे मोटे अनाज को आज लोग भले ही 
पसंद कर रहे हैं, लेकिन राज्यों को स्कूली बच्चों 
के मिड-डे मील में यह बिल्कुल पसंद नहीं है। 
यही वजह है कि केंद्र के खुले प्रस्ताव के बाद भी 
अभी तक किसी राज्य ने मिड-डे मील के लिए 
मोटे अनाज की मांग नहीं की है। उनका ध्यान 
अभी भी गेंहू और चावल पर ही है। 

राज्यां से कहा गया है कि वह स्थानीय स्तर पर 
पैदा होने वाले या खाए जाने वाले मोटे अनाज 
को भी इनमें शामिल कर सकते हैं। इसमें ज्वार, 
बाजरा, रागी और कोदो को शामिल किया है। 
साथ ही कहा है कि वह अपनी पसंद और खपत 
का ब्यौरा उन्हें बता दें, वह भारतीय खाद्य निगम 
के जरिये उन्हें उपलब्ध कराएगा, लेकिन किसी 
भी राज्य की ओर से कोई मांग नहीं आई। 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े 
अधिकारी के मुताबिक, स्कूली बच्चों में पोषक 
तत्वों को कमी को दूर करने के लिहाज से यह 
पहल की गई थी। राज्यों को बताया गया था कि 
मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन 
और फाइबर रहता है। ऐसे में इसे बच्चों के खाने 
में शामिल करने से फायदा होगा। इस बीच 
मंत्रालय ने राज्यां को फिर से पत्र जारी कर मोटे 
अनाज के महत्व को समझाते हुए ब्योरा देने को 
कहा है। मंत्रालय ने राज्यों को यह प्रस्ताव बजट 
को लेकर हुई बैठक में दिया था। केंद्र की योजना 
के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं 
तक के बच्चों को स्कूलों में ही दोपहर का खाना 
दिया जाता है। 


मंगलवार 
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अगस्त को तां छात्रा ने वीडियो वायरल कर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी 
चिन्मयानंद पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद छात्रा लापता 
हो गई थी, जिसे पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया था। 


बडा मामला » छात्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए बयान 


दुष्कर्म मामले में चिन्मयानंद 
तलवार 


पर गिरफ्तारी को 


जागरण सवाददापा, शाहजहापुर 


पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्म॒यानंद पर दुष्कर्म 
का, आरोप लगाने वाली छात्रा ने सोमवार को 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। 
माना जा रहा हीकि अब चिन्मयानंद के खिलाफ 
दुष्कर्म को धाराओंमें मुकदमहदज हो सकता 
है। इसके सार्थं ही उनकी गिरफ्तारी, भी की जा 
सकती है। सोमवार सुबह छात्रा की पुलिस सुरक्षा 
में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम “गीतिका सिंह को 
कोर्ट में पेश किया गयाह वहां उसने बयान.दर्ज 
कराए। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षाव्यवस्था 
कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त फोर्स लगा दी गई। 
अब आगे क्या छात्रा ॥ बजे कोर्ट 
पहुंची और दोषहर दो बजकर 40 मिनट तक 
रही। इससे पहले बह 67 के तहत अपनेहबंयान 
पुलिस को दर्ज करा चुकी थी। अब एसआइटी 
कोर्ट में जाकर उन बयानों का मिलान करेगी। 
इसके आधार पर एक स्टेटस रिपोर्ट बनाएगी 
चूंकि हाई कोर्ट पूरे प्रकरण की निगरानी कर्र रहा 
है, इसलिए उस स्टेटस रिपोर्ट कोहाईकोर्ट में 
सौंपा जाएगा। रिपोर्ट सौंपने के लिए एसआइटी 
को 23 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। 
पहले भी दर्ज हो सकता हे मुकदमा 
पुलिस में दर्ज 46 के बयान और कोर्ट में दर्ज 


स्वामी चिन्मयानंद | फाइल फोटो 
64 के बयान के मिलान के बाद एसआइटी 


पहले से दर्ज अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म 
की धाराएं बढ़ा सकती है। मगर, इस बाबत 
अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। माना 
जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो चिन्मयानंद की 
गिरफ्तारी भी जल्द संभव है। दूसरा कदम यह 
हॉ सकता है कि पहले स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट 
को सौंपी जाए, इसके बाद दुष्कर्म को धाराएं 
बढ़ाई जाएं। 

अपहरण के मुकदमे में नामजद हैं 
चिन्मयानंद : एक अधिकारी ने बताया कि 
27 अगस्त को छात्रा के अपहरण के मुकदमे में 
स्वामी बिरन्मयानंद नामजद हैं।टुष्कर्म के आरोप 
की(पुष्टि होने प्र उसी मुकदम्नौमें दुष्कर्म की 
धाणएं बढ़ा दी जाएंगी । 


मुठभेड़ में साथी समेत मारा गया डकैत वबुली 


नईदुनिया, सतना 


मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही 
तराई क्षेत्र के लोगों के लिए करीब 2 साल 
से आतंक का पर्याय बने डकेत बबुली कोल 
(38) और उसके मुख्य साथी लवलेश कोल 
(35) को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। 
मुठभेड़ मध्य प्रदेश के सतना जिले के धारकुंडी 
थाने के लेदरी के जंगल में रविवार शाम करीब 
सात बजे हुई। बबुली पर साढ़े छह लाख और 
लवलेश पर एक लाख 80 हजार का इनाम था। 

रीवा रेंज के आइजी चंचल शेखर ने बताया 
कि पुलिस टीम रविवार शाम छह से सात बजे 
के बीच लेदरी के जंगल में तलाशी अभियान 
चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से खबर 
मिली कि बबुली और लवलेश कोल चार अन्य 
डकेतों के साथ लेदरी के जंगल में आने वाले 
हैं। इस पर सतना के पुलिस अधीक्षक (एसपी) 
रियाज इकबाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 
गौतम सोलंकी, चित्रकूट के थाना प्रभारी संतोष 
तिवारी, मझगवां थाना प्रभारी ओपी चोंगडे की 
टीमें उनकी धरपकड के लिए घात लगाकर बैठ 
गईं। इसी बीच अंधेरे में कुछ लोगों को हलचल 
सुनाई देने पर पुलिस टीम ने उन्हें ललकारा। इस 
पर डकैतों ने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। 
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। एक घंटे 
की मुठभेड़ में बबुली और लवलेश मारा गया, 


एनएच मुआवजा घोटाले 
में घिरे आइएएस की 
बढ़ेंगी मुश्किलें 
जागरण संवाददाता, नैनीताल : करीब तीन सौ 
करोड़ रुपये से अधिक के बाजपुर-सितारगंज 
हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला 
मामले में घिरे आइएएस अधिकारी डॉ. पंकज 
पांडेय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट 
ने सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित 
याचिका पर राज्य सरकार से कहा है कि पांडेय 
के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और भ्रष्टाचार 
निवारण एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करने 
के मामले में दो सप्ताह में केंद्र से अनुमति 
लेकर कोर्ट को जानकारी दे। सुनवाई के दौरान 
घोटाले के मुख्य आरोपित कहे जा रहे पूर्व भूमि 
अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह ने भी पूरे मामले 
को सीबीआइ जांच की मांग कर सरकार की 
मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 

ऊधमसिंह नगर निवासी महेंद्र सिंह व 
अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है 
कि एनएच-74 चौड़ीकरण के दौरान बैक 
डेट में कृषि भूमि की श्रेणी बदलकर दस गुना 
मुआवजा बांट दिया गया। इस खेल में करोड़ों के 
वारे-न्यारे किए गए। इस मामले की सीबीआइ 
जांच होनी चाहिए । राज्य सरकार ने कहा, पंकज 
पांडेय के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए केंद्र 
सरकार से अनुमति मांगी गई है। 


पत्नी बोली 


मध्यप्रदेश मेंसतना दि | 
जिले के जंगल में हुई h ok ब्ग Fe 
पुलिस से मुठभेड़ be = पथ 


बबुली पर साढ़े छह व ५६ 
लवलेश पर था .80 93 


ताखकाइनाम ब्बुलीकोल। फाइल 
डकैत बबुली व लवलेश का खात्मा 


(3 मप्रपुलिस के लिए बहुत बड़ी 
उपलब्ध है | तराई क्षेत्र में अब किसी भी 
डकैत गिरोह को पनपने नहीं दिया 
जाएगा।लोगों के जान-माल की सुरक्षा 
के लिए रीवा जोन की पुलिस 
संकल्पित है। 


-चंचल शेखर, आइजी, रीवा रेंज, मप्र 


जबकि चार डकैत भाग निकले । 

पुलिस ने 35 ओर डाकुओं ने 5 
गालियां दागीं : मुठभेड़ के दौरान पुलिस की 
ओर से 35 और डकैतों की ओर से 45 गोलियां 
दागी गईं। बबुली को सिर, पीठ और सीने के 
दाईं ओर कुल तीन तो लवलेश को सीने में 
दो गोलियां लगीं। दोनों डकैतों के कब्जे से दो 
बंदूक, 46 खोखे व 40 कारतूस समेत खाने- 
पीने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने 
दोनों डकैतों का पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराने 


गिरोह पर 400 से अधिक मामले 


बबुली कोल गैंग पर मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश 
के थानों में लूट, डकैती, हत्या; अपहरण व 
अन्य अपराधमें 00 से अधिक मामले दर्ज 
हैं।मप्र में 6 मामले दर्ज हैं। 


बबुली कोलपरभप्रोषुल्निसने एक लाख व उप्र _ 
पुलिस ने साढ़े पांच लाख का इनाम घोषित 
किया था।लवलेश कोल पर उप्र पुलिस ने डेढ़ - 
लाख वमप्र पुलिस ने 30 हजार का इनाम 
घोषित किया था। 


एक महीने में बबुली कोल गिरोह ने उप्र के 
की क्षेत्र से दो तथा सतना के धारकुंडी थाना 
क्षत्र के हरसेड़ गांव से एक व्यक्ति का अपहरण 
कर लाखों रुपये की फिरौती वसूली । 


के बाद अंतिम संस्कार करा दिया। 

लवलेश की पत्नी ने शव लेने से 
किया इन्कार : लवलेश की पत्नी रवीना 
मझगवां थाने तो पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने 
उसे लवलेश का शव ले जाने के लिए कहा तो 
उसने इन्कार कर दिया। रवीना ने कहा कि मैं 
शव ले जाकर क्या करूंगी। वहीं, बबुली के 
परिजन दिल्ली में काम करते हैं। बताया जाता है 
कि जबसे बबुली डकैत बना, उसके घरवालों 
ने उससे नाता तोड़ लिया था । 


पीएसी अफसरों के वायरल 
ऑडियो से हड़कंप 


जागरण संवाददाता, इटावा 


पीएसी के दो अधिकारियों के वायरल ऑडियो 
ने महकमे में खलबली मचा दी है। पीएसी के 
एक सेनानायक और पूर्व सहायक सेनानायक के 


ऑडियो की बातचीत के अंश 


हैलो ..., जयहिंद सर, अरे कब जा रहे हो? 
० वस सर अभी निकल रहा हुं, तैयारी कर रहा 
हुं, गाजीपुर जा रहा हूं। 

® अरे गाजीपुर बाद में जाना पहले वो पंकज 
की फाइल पर कुछलिख जाओ।उसको आज 
ही करना है फिर चले जाना। 

० सर उसमें तो काफी पेच है और वो कैसे हो 
सकता है। 

० अरे भाई तुम कुछ भी लिख दो कैसा भी 
लिख दो, फाइल को आगे बढ़ा दो मैं कर दूंगा | 
यह मेरी पावर में आता है | वैसे मैं कर सकता 
हूं लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हें भी कुछ मिल 
जाए। 

० जी सर, और हां इसको बैक डेट में करना 
है...4, 5 नवंबर ठीक रहेगा . .तुम 30 तारीख 


इस कथित ऑडियो में पीएसी में कार्यरत किसी 
कर्मचारी या जवान के काम को लेकर लेन-देन 
की बात हो रही है। हालांकि अधिकारी इसे फर्जी 
बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन यह महकमे की 
कार्यशैली पर सवालिया निशान है। 


को ड्यूटी से लौटकर आए थे | उसके बाद की 
डेट में ही करना | 

७ जी सर, अभी मुंशी को बुलाकर करता हूं । 
७ अरे भाई वैसे भी हम लोग पीएसी में पड़े 
हुए हैं । जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, भाग्य 
में नहीं होता है तो आया हुआ भी चला जाता 
है। अरे भाई आगे दीवावली आ रही है नया 
मोबाइल दिलवा दिया जाएगा। 

७ नहीं सर मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, पहले 
भी एक काम में कुछ नहीं मिला था। 

७ अरे उसमें तो कई लोग थे, दो फीसद ही 
तो था। 

जांच हो चुकी मामला फर्जी :पीएसी के एक 
प्रवक्ता ने इटावा में बताया कि ऑडियो एक 
साल पहले भी चर्चा में आया था।इसकी जांच 
हो चुकी है और यह फर्जी है ।पूरे मामले में 
शासन को अवगत कराया गया है। 


सभी पक्षों से पूछताछ कर चुकी 
है एसआइटी : एसआइटी मामले से जुड़े 
सभी पक्षों से पूछताछ कर चुकी है। 2 सितंबर 
को चिन्मयानंद से सात घंटे पूछताछ हुई थी। 
इसके अलावा छात्रा, उसके माता-पिता,दोस्त 
संजय एसएस कॉलेज व एसएस लॉ कॉलेज 
के प्राचायाँ से कई चरणों में सवाल-जवाब हो 
चुके हैं। 4 सितंबर को छात्रा के पिता ने एक 
पेन ड्राइव में 43 वीडियो क्लिप सौंप दी, जिनमें 
पुख्ता सुबूत होने की बात कही गई। उसी दिन 
छात्रा के 6 के बयान दर्ज कर लिए गए थे। 
अब १64 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान 
हो गए।एऐसे में अब जल्द कार्रवाई हो सकती है। 

यह था मामला : 24 अगस्त को छात्रा 
ने वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर गंभीर 
आरोप लगाए, जिसके बाद वह लापता हो गई। 
सुप्रीम कोर्ट के मामला संज्ञान में लेने पर पुलिस 
ने छात्रा को राजस्थान से खोज निकाला और 
कोर्ट में पेश किया।इसके बाद एसआइटी जांच 
के आदेश हुए। दस सितंबर को कुछ वीडियो 
वायरल हुए जिन्हें चिन्मयानंद व छात्रा से जोड़ा 
जा रहा है। छात्रा की तहरीर पर अपहरण का 
केस भी 27 अगस्त को दर्ज कराया जा चुका। 
चिन्मयानंद ने 22 अगस्त को पांच करोड़ की 
रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। 


3,500 सर्जरी करने 
वाले डॉ. खुर्जेकर की 
हादसे में मौत 


पुणे प्रट्र : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे 
में महाराष्ट्र के पुणे निवासी मशहूर स्पाइन सर्जन 
डॉ. केतन खुर्जेकर (44) व उनके कैब चालक 
कोोमौंत ह्लौगई, जबकि दो अन्य डॉक्टर घायल 
= हो गए। डॉ. खुर्जकर 
॥ करीब 3,500 सर्जरी 
पूरी कर चुके थे। 
पुलिस ने सोमवार 
को बताया कि हादसा 
> पुणे के करीब रविवार 
की रात करीब साढ़े 
5 दस बजे हुआ। 
खुर्जकर समेत तीनों डॉक्टर कैब से मुंबई से 
पुणे आ रहे थे। कैब जब सोमटाणे गांव के पास 
पहुंची तो उसके चालक ने पंक्चर टायर को 
बदलने के लिए गाड़ी रोक दी। डॉ. खुर्जकर कैब 
चालक को टायर बदलने में मदद करने,लगेतथा 
उनके दोनों साथी डॉक्टर वहीं खडे हो गए। इस 
बीच पीछे सें आ रही एकानिजी बस ने सभी में 
टक्कर मार दी | डॉ. खुर्जेकर व कैब चालक की 
मौके पर मौत हो गई, जबकि दोनों अन्य डॉक्टरों 
को संचेती हॉस्पिटल में#भंर्ती कराया गया। डॉ; 
खुर्जेकर इसी अस्पताल में स्पाइन सर्जरी विभाग 
के अध्यक्ष थे। वह गोल्ड मेडलिस्ट रहचुके थे। 


मलयालम में भी उपलब्ध 
होंगे केषीएससी की 
परीक्षाओं के प्रश्न पत्र 


तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र : केरल लोकसेवा आयोग 
(पीएससी) की सभी परीक्षाओं में जल्द 
ही अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषा 
मलयालम में भी प्रश्‍न पत्र उपलब्ध कराए 
जाएंगे। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने लोकसेवा 
आयोग (पीएससी) अध्यक्ष एमके सकीर 
के साथ विचार-विमर्श के बाद सोमवार को 
इसको घोषणा की। उन्होंने कहा कि भर्ती करने 
वाली शीर्ष एजेंसी ने इस संबंध में सरकार का 
सुझाव स्वीकार कर लिया है। विजयन ने कहा 
कि सरकार भविष्य में पीएससी प्रश्न पत्रों को 
कन्नड़ और तमिल में भी उपलब्ध कराने पर 
विचार करेगी। विजयन ने सचिवालय में कहा, 
“सरकार ने केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस ) 
समेत पीएससी की तरफ से आयोजित को जाने 
वाली सभी परीक्षाओं के प्रश्‍न पत्र मलयालम में 
भी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने 
सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है और 
जरूरी कदम उठाए जाएंगे।' तकनीकी विषयों 
के प्रश्‍न पत्र मलयालम में उपलब्ध कराने में 
पेश आने वाली कुछ व्यावहारिक दिक्कतों का 
समाधान खोजने में पीएससी को मदद करने के 
लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक 
बुलाएगी। 


डॉ . केतन खुर्जकर 


रविदास मंदिर विवाद 
मामला दूसरी पीठ को 
सौंपेंगे मुख्य न्यायाधीश 


नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 
तुगलकाबाद इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश 
पर गुरु रविदास मंदिर हटाए जाने से संबंधित 
याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की 
पीठ को भेज दी। अब मुख्य न्यायाधीश इस 
संवेदनशील मामले को किसी दूसरी पीठ को 
सौेंगे। जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता 
वाली पीठ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक 
तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की याचिका 
पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मंदिर के 
पुननिर्माण, लोगों को पूजा करने, प्रतिमा फिर से 
स्थापित करने और स्थल पर तालाब बनाने का 
निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश 
के पास मामला भेजने से पहले पीठ ने दोनों 
नेताओं की याचिका को रिकार्ड पर लिया। इस 
पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना भी शामिल थे। 

दिल्‍ली विकास प्राधिकार (डीडीए) ने 
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते 
हुए 0 अगस्त को मंदिर हटा दिया था। पूजा 
करने का बुनियादी अधिकार लागू करने की मांग 
करते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि वे 
लोग गुरु रविदास के अनुयायी हैं और स्थल पर 
नियमित रूप से पूजा करते हैं। 


नेशनल न्यूज ह, 


डॉ. सडरेला की डिग्री निरस्त 
नहीं करेगा आइआइटी कानपुर 


जागरण संवाददाता, कानपुर 


आइआइटी कानपुर के एयरोस्पेस विभाग के 
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला को 
पीएचडी की डिग्री रद नहीं होगी। थिसिस चोरी 
के आरोप से उन्हें बाहरी जांच समिति ने बरी 
कर दिया है। बाहरी जांच समिति व बोर्ड ऑफ 
गवर्नेर्स ने फैसला किया कि डॉ. सडरेला की 
पीएचडी डिग्री निरस्त नहीं को जाएगी जबकि 
उन पर थिसिस चोरी करने का आरोप लगाने 
वाले आइआइटी धनबाद के निदेशक प्रो. 
राजीव शेखर को कारण बताओ नोटिस जारी 
किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर ने 
अपनी मुहर लगा दी है। 

इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय 
(एमएचआरडी) ने इस मामले में दखल देते 
हए आइआइटी को ऐसे मामलों पर कार्रवाई के 
लिए नियम बनाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय 
ने मामले में आइआइटी निदेशक से जवाब भी 
मांगा था। इसके बाद बाहरी जांच समिति बनाई 
गई थी जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी ) 
ने एमएचआरडी को दखल से पहले डॉ. सडरेला 
को डिग्री रद करने से इन्कार कर दिया गया था। 
बोर्ड में यह मामला सीनेट की सिफारिशों के 
आधार पर रखा गया था। 

यह है मामला : एयरोस्पेस इंजीनियरिंग 
विभाग के पूर्व छात्र डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला को 
आइआइटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की 
नियुक्ति मिली थी। इस पर प्रो. राजीव शेखर, 
प्रो. सीएस उपाध्याय, प्रो. ईशान शर्मा, प्रो. संजय 
मित्तल सहित दस से भी अधिक प्रोफेसरों ने 


नोएडा में हुई बाहरी विशेषज्ञों की जांच 
समिति की बैठक में लगी मुहर 


धनबाद के निदेशक को कारण बताओ 
नोटिस दिए जाने की संस्तुति 


5 दिनों में देना होगा नोटिस 
का जवाब 


आइआइटी धनबाद कै निदेशक प्रो . 
राजीव शेखर को नोटिस जारी किए जाने 
के 5 दिनों के अंदर जवाब देना होगा । 
एमएचआरडी ने उन्हें नोटिस जारी करने 
के मद्देनजर आइआइटी प्रशासन से उसके 
आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 
कहा है ।इसके अंतर्गत एमएचआरडी ने 
आइआइटी प्रशासन को पत्र लिखा है। 
डॉ. सडरेला ने डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला 

के खिलाफ जाति आधारित उत्पीडन का 
आरोप लगाया गया था | डॉ राजीव शेखर 
के खिलाफ एक ईमेल की वजह से यह 
कार्रवाई की जा रही है जिसमें उन्होंने 

डॉ . सडरेला की नियुक्ति के बारे में लिखा 
था।उसके बाद सडरेला ने आधिकारिक 
उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। 


नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते 
हुए तत्कालीन निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल 
से नियुक्ति की निंदा की थी। प्रो. सडरेला ने 
जातिगत टिप्पणी व उत्पीड़न का आरोप लगाया 
था। इसके बाद जांच प्रारंभ हो गई जिसमें कई 
समितियां बनीं। 


नौसेना ने हिंद महासागर में सात चीनी 
युद्धपोतों की मौजूदगी का पता लगाया 


इनमें 27 हजार टन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म 
डॉक जियान-32 भी शामिल 


नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना ने 
हिंद महासागर क्षेत्र में सात चीनी युद्धपोतों की 
मौजूदगी का पता लगाया है। इनमें 27 हजार 
टन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (एलपीडी) 
जियान-32 भी शामिल है। भारतीय नौसेना 
ने अमेरिकी पनडुब्बी रोधी जासूसी विमान 
पी-8आइ और अन्य निगरानी विमानों के जरिये 
इनको मौजूदगी का पता लगाया और उन पर 
लगातार नजर रखी। 

सूत्रों ने बताया कि एलपीडी के अलावा 
चीनी युद्धपोतों में उसके काउंटर पाइरेसी एस्कॉर्ट 
टास्क फोर्स 32 और 33 के तीन-तीन पोत 
शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में श्रीलंकाई 
जल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सातों चीन 
युद्धपोत भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक 
जोन और जल क्षेत्र के बेहद नजदीक से गुजरे। 
उन पर भारतीय नौसेना लगातार नजर रख रही 
है। ये चीनी युद्धपोत अदन की खाड़ी में तैनात 
चीन के पोतों का स्थान लेंगे। दरअसल, चीन 
दस्यु विरोधी (एंटी पाइरेसी) अभियानों के नाम 
पर अदन को खाड़ी में छह से सात युद्धपोतों को 
तैनात रखता है, लेकिन वहां तैनात युद्धपोतों की 
यह संख्या जरूरत से ज्यादा लगती है। 


भारत ने पी-8आइ और अन्य निगरानी 
विमानों से इन पोतों का पता लगाया 


भारतीय नौसेना ने निगरानी विमानों से खींची है चीन के युद्धपोत की यह तस्वीर । प्रे 


सूत्रों का कहना है कि चीनी नौसेना की इस 
क्षेत्र में तैनाती का मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में 
ताकत का प्रदर्शन है क्योंकि इसी क्षेत्र से उसके 
ज्यादातर व्यापारिक पोत गुजरते हैं और वह इस 
क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी मकसद से 


आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा 
अध्यक्ष ने की खुदकशी 


हैदराबाद, आइएएनेएस : आंध्र प्रदेश के पूर्व 
विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिवा प्रसाद राव ने 
सोमवार को यहां अपने आवास पर आत्महत्या 
कर ली है। वह 72 बर्ष केशथे | पुलिस ने संदिग्ध 
अवस्थामै मल्लका मामलोदर्ज करके जांच 
शुरू'कर ही है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों 
से वह मान्नसिक तनाब में थे। विपक्षी तेदेपा 
ने राव की मौत के लिए वाईएसआर कांग्रेस 
सरकार को जिम्मेदार ठहरायाहहै| 

तेलुगु देसम पार्टी«(लिदेषा) के बरिष्ठ नेता 
को उनके पाश बंजारा हिल्स स्थित आबास 
पर सुबह करीब 77 बजे परिजनों.ने बेहोशी 
की हालत में पाया ड्राइवर औरुुरक्षा गार्ड की 
मदद से बेटी ने कोडेलाशिबा प्रसाद राव को 
इंडो-अमेरिकन कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया, 
जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित करदो 

पुलिस उपायुक्त एआर श्रीनिवास ने कहा 
कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्टआने 
के बाद पता चलेगा। उनके परिवार में पत्नी, 
दो बेटे और एक बेटी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री 
वाईएस जगनमोहन रेडी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री 
के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के पूर्व 
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राव के निधन पर 
दुख व्यक्त किया है। 


तबरेज की मौत की हो सीबीआइ जांच, नहीं तो दे दूंगी जान 


झारखंड के जागरण संवाददाता, सरायकेला हा हे 

सरायकेला स्थित “5 ़कफकषक़एकअककऊर्फाफुफफफकऊफ”७नफन न - ७ झारखंडमें भीड़ की पिटाई के बाद जेल में रहने 

धातकीडीह में झारखंड के सरायकेला स्थित धातकीडीह में केदौरानहुईथीमौत ४ ४ 
न तथाकथित भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) में हुई बाद हा 

त ः तबरेज अंसारी की मौत के मामले को पत्नी ने | ss र पुलिस 

की हिंसा ( मॉव नए सिरे से उठाया हे । हत्या को थारा हटाए ठि | J ण आ व कमर कप कप 
लिंचिंग) में हई थी से नाराज तबरेज की पत्नी शाइस्ता ने सरायकेला मांगी 

लिंचिंग) में हुई थी के डीसी व एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच 30 अगस्त को ही मांगी थी रिपोर्ट 

तबरेज की मौत, रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पुलिस की मंशा पर सवाल शाइस्ता ने बताया कि 30 अगस्त को आवेदन 

पुलिस रिपोर्ट पर उ शाक को सीबीआइ जांच कराने कौ | देकर मामले से संबंधित चार्जशीट, पोस्टमार्टम 

सवाल उठा रही पु रिपोर्ट, जेल में रहने के दौरान हुए इलाज का पूरा 

अवालउठा रही है शाइस्ता ने चेतावनी दी है कि अगर सीबीआइ | विवरण, डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट की 

मृतक की पत्नी जांच नहीं कराई गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। | मांगपुलिस से की थी। लेकिन अब तक रिपोर्ट 


सोमवार को शाइस्ता अपनी मां शाहनाज बेगम 
और परिजनों के साथ डीसी ए. दोड़े से मिली। 
उसने आवेदन देकर जहां हत्यारोपितों को कड़ी 
सजा दिलाने को मांग की, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 


बिसरा रिपार्ट और एसआइटी जांच रिपोर्ट को मांग 
को। डीसी ने उन्हें एसपी कार्तिक एस से मिलकर 


रिपोर्ट मांगने का सुझाव दिया। इसके बाद शाइस्ता 
जब एसपी से मिलीं तो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट 
अदालत को ही दी जाएगी। 


लापरवाही से हुई है। आरोप लगाया कि सरायकेला- 


उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर जल्द रिपोर्ट नहीं 
मुहैया कराई गई और मामले की सीबीआइ जांच 
नहीं हुई तो वह किसी भी दिन डीसी कार्यालय में 
पहुंचकर खुदकशी कर लेंगी। 


7 जून की रात बाइक चोरी में भीड़ ने तबरेज को पीटा था 


धातकीडीह के ग्रामीणों ने बाइक चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की ।7 जून की रात जमकर 
पिटाई की थी। 8 जून को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की | 22 जून को जेल में उसकी तबीयत खराब 
हो गई और सरायकेला सदर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया | प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पुलिस 
पदाधिकारियों और डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई थी । इस मामले में 3 आरोपित जेल में बंद 
हैं।इस मामले में तब नया मोड़ आया जब चार्जशीट में  आरोपितों से धारा 302 हटा कर धारा 304 
लगा दी गई | एसपी का तर्क है कि दो जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि 


गैरइरादतन हत्या का मामला है । 


हत्या का मामला नहीं बनता : एसपी 


एसपी कार्तिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का मामला नहीं बनता था । इसलिए 
गैर-इरादतन हत्या का मामला बनाया गया | धारा 304 में भी धारा 302 की तरह सजा के प्रावधान 
हैं।इसमें भी उम्रकैद तक की सजा हो सकती है | सिर्फ फांसी की सजा नहीं हो सकती है । एसपी के 
मुताबिक पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक होने पर अन्य मेडिकल बोर्ड से राय मांगी गई | उसने भी 
पहली रिपोर्ट को ही सही माना ।इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है | 


शाइस्ता ने कहा कि तबरेज अंसारी की मौत खरसावां पुलिस साजिश के तहत तबरेज अंसारी के हटा कर 304 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। 
ग्रामीणों की पिटाई, पुलिस और चिकित्सकों की सभी हत्यारोपितों को बचाने के प्रयास में जुटी है। 
हत्यारोपितों के दबाव में आकर पुलिस ने धारा 302 


ऐसे में पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। 
इसलिए मामले को जांच सीबीआइ से कराई जाए। 


परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से थे 
मानसिक तनाव में 


पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का 
मामला दर्ज कर शुरू की जांच 


एनटीआर के आमंत्रण पर 
राजनीति में आए थे 

पेशे से चिकित्सक राव तेदेपा संस्थापक 
एनटी रामाराव के निमंत्रण पर 982 में 
राजनीति में आए थे। वह एनटीआर और 
उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू दोनों के 
मंत्रिमंडल में रहे | 204 से 2079 तक आंध्र 
प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे | हालांकि 
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार 
गए थे। हाल ही में राव एक बार फिर उस 
समथ चर्चा में आए थे जब राव और उनके 
बेटैशिबा राम कृष्ण के खिलाफ पिछले 
महीने आंध्र प्रदेश पुलिस ने विधानसभा के 
फर्नीचर को अनधिकृत परिसर में भेजने 
का मामला दर्ज किया था | गुंटूर में कृष्णा 
केभमोटरसाइकिल शोरूम से कुछ फर्नीचर 
बरामद किए गए थे। 


उसने जिबूती में अपना बेस भी बनाया है। इसके 
अलावा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत 
बनाने के लिए ही चीनी नौसेना तीसरे विमान 
वाहक पोत का निर्माण कर रही है ताकि उसे तट 
से सुदूरवर्ती इलाकों में तैनात किया जा सके । 


लांस नायक वानी के 
लिए सबसे बड़ा देश था 


नागपुर, एएनआइ : अशोक चक्र विजेता लांस 
नायक नाजिर अहमद वानी के लिए देश से बड़ा 
और कुछ नहीं था। उनका सपना युद्ध के मैदान 
में अपने देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को 
प्राप्त करना था। रविवार को आयोजित 'हीरो 
ऑफ द नेशन' के दौरान यह बात वानी की पत्नी 
मेहजबीं अख्तर ने कही। बता दें कि वानी 25 
नवंबर, 2048 को कश्मीर के बटगुंड के पास 
हीरापुर गांव में एक आतंकवाद-रोधी अभियान 
में शहीद हो गए थे। इसके बाद उन्हें मरणोपरांत 
अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। शांति 
के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला यह 
सर्वोच्च पुरस्कार है। 

मेहजबीं ने कहा, “मुझे अपने पति को 
शहादत पर बेहद गर्व है, क्योंकि उन्होंने इस 
देश के लिए अपनी जान दे दी। मैंने अपने पति 
जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। वह मुझसे 
कहते थे कि वह अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हुए 
युद्ध के मैदान पर मरना चाहते हैं।' मेहजबीं ने 
कहा, “मैं उनसे अकसर पूछती थी कि वह अन्य 
अधिकारियों की तरह घर क्यों नहीं आते हैं। इस 
पर वह हमेशा कहते थे कि उनके लिए उनका 
राष्ट्र पहले और बाकी सब कुछ बाद में आता 
है। उन्होंने मुझे शेरनी की संज्ञा देते हुए कहा था 
कि मुझे अपना और बच्चों का ख्याल रखना 
चाहिए।' 


उप्रममें युवक को जिंदा जलाया, 
सदमे में माँको भी मौत 


जागरण संवाददाता हरदोई 


उप्र के हरदोई जिले के भदेचाहाँब में शनिवार 
रात अनुसूचित जाति केयुबक मोनू को घर में 
बंद कर पेट्रोल छिड़क जिंदा जला दिया गया। 
पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 
पहले से भती उसको बीमार मां ने सदमे में दम 
तोड़ दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को भी 
रविवार को लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत 
हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को 
गिरफ्तार किया है। 

30 वर्षीय मोनू को मां रामबेटी की शनिवार 
रात तबीयत खराब हो गई। परिजन उन्हें जिला 
अस्पताल लेकर पहुंचे। मोनू गांव में ही था। 
आधी रात के बाद उसे गांव के ही राधे गुप्ता के 
घर में पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पुलिस 
पहुंची तो मोनू कमरे में झुलसा पड़ा था। उसे 
तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पहले से 
भर्ती मां रामबेटी ने मोनू को जलाये जाने की 
खबर सुनी तो उनकी हालत और बिगड़ गई। 
चिकित्सकों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया, 


मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इधर, 
रविवार सुबह मोनू को भी हालत बिगड़ने लगी। 
उसे भी लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन 
रास्ते में उसको भी सांसे थम गई। मोनू के चाचा 
अजय पाल ने गांव के ही राधे गुप्ता, उनको 
पत्नी डॉली गुप्ता, सत्यम सिंह और शिखर सिंह 
पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मुकदमा दर्ज 
कराया है। अजय का कहना है कि मोनू बीमार 
मां को लखनऊ ले जाने के लिए गांव से रुपये 
लेने गया था। आरोपित घर के बाहर बैठे थे, उसे 
देखकर गाली-गलौज करने लगे।विरोध करने 
पर घर में खींच ले गए, उसके पास मौजूद 25 
हजार रुपये छीनकर पेट्रोल डालकर आग लगा 
दी। उधर, आरोपित राधे गुप्ता ने बताया कि मोनू 
उसके घर में घुसा था। घर को एक लड़को से 
छेड़छाड़ करने पर सभी नींद से जाग गए और 
उसको मारा-पीटा, जिससे आहत होकर उसने 
आग लगा ली। हालांकि, पुलिस की जांच में 
पता चला कि लड़को से उसका प्रेम प्रसंग था। 
कोतवाल शैलंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मामले 
की जांच की जा रही है। 
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अच्छे विचार भी किसी औषधि से कम नहीं होते 


मध्यस्थता की मांग 
अयोध्या मामले में मध्यस्थता को मांग केबल इसलिए हैरान नहीँ करती 
कि यह तब की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दिन- प्रतिदिन 
सुनवाई कर रहा है, बल्कि इसलिए भी करती है, क्योंकि दोनों और से 
केवल एक-एक सदस्य ही आगे आए हैं। मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ 
बोर्ड और हिंदू पक्ष से निर्वाणी अखाड़ा ने मध्यस्थता समूह से फिर से 
बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। कहना कठिन होकि उनके 
अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट क्या मत व्यक्त करता है, लेकिन क्या यह अच्छा 
नहीं होता कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और साथ ही निर्वाणी अखाड़ा उन सभी 
को अपने साथ लेते जो इस मामले में वादी-प्रतिवादी की भूमिकाओं 
हैं? चूंकि बिना ऐसा किए मध्यस्थता की मांग कर दी गई इसलिए यह 
अंदेशा होना स्वाभाविक है कि कहीं यह मामले को लटकाने की कोशिश 
तो नहीं है? इस अंदेशे का एक कारण यह भी है कि दोनों पक्षों.केअन्य 
सदस्य ऐसी किसी मांग से अनभिज्ञता जता रहे हैं। कुछ बँ नए सिरे से 
मध्यस्थता की जरूरत ही खारिज कर रहे हैं। स्पष्ट है कि जब तक दोनों 
पक्षों के सभी सदस्य मध्यस्थता की मांग नहीं करते तब तक उस पर 
गौर करने का कोई कारण नहीं बनता। कम से कम मध्यस्थता को इस 
मांग के चलते अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई तो नहीं 
ही रुकनी चाहिए। वैसे भी इसकी संभावना कम ही है कि नए सिरे से 
मध्यस्थता के जरिये किसी सर्वमान्य नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ऐसा 
तो तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों के सभी सदस्य न केवल फिर से 
मध्यस्थता के लिए तैयार हों, बल्कि उनके पास विवाद के हल का कोई 
ठोस फार्मूला भी हो। 

फिलहाल बेहतर यही होगा कि आपसी बातचीत से किसी समाधान 
तक पहुंचने को इच्छा रखने वाले पहले किसी फार्मूले पर सहमति बनाने 
का काम करें। इस बीच सुप्रीम कोर्ट को अपना काम जारी रखना चाहिए, 
क्योंकि वह 24 दिनों की सुनवाई पूरी कर चुका है। माना जाता है कि 
50 प्रतिशत से अधिक सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई 
रोकने के बजाय फैसले तक पहुंचने का काम इसलिए करना चाहिए, 
क्योंकि अगर नए सिरे से मध्यस्थता या फिर अन्य किसी कारण सुनवाई 
रुकती है तो मामला लटक सकता है। सुप्रीम कोर्ट इससे अवगत ही होगा 
कि इस मामले को सुनवाई में खलल डालने के लिए केसे-कैसे जतन 
हुए हैं? चूँकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में से किसी न्यायाधीश के 
सेवानिवृत होने को स्थिति में पूरी कवायद नए सिरे से करनी होगी इसलिए 
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे समय और संसाधन की बर्बादी हो। 


ममता का दिल्ली दौरा 


बंगाल को मुख्यमंत्री एवं तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का केंद्र सरकार 
के साथ सियासी घमासान जगजाहिर है। केंद्र से ममता इतनी नाराज हैं 
कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में भी नहीं गई। यहां 
तक कि नीति आयोग की बैठक से लेकर पीएम मोदी की और भी कई 
अहम बैठकों से वद दूर रहीं, परंतु अचानक सोमवार को खबर आई है 
कि मंगलवार को शाम को ममता दिल्ली जा रही हैं। इस दौरान वह पीएम 
मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो करीब 
डेढ़ वर्ष बाद बुधवार को ममता मोदी से मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में 
तो तृणमूल प्रमुख ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। मिट्टी 
के लड्डू से लेकर पीएम नहीं मानने तक से इन्कार कर दिया था। अब 
कहा जा रहा है कि ममता ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त 
मांगा है। उधर राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यह एक 
आधिकारिक दौरा है और इसका संबंध बंगाल से है। केंद्र और ममता 
के कटु संबंधों के बीच अचानक इस दौरे पर सियासी विश्लेषकों की 
नजरें टिक गई हैं, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर जम्मू- 
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और वहां के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को 
नजरबंद करने से लेकर पी चिदंबरम को गिरफ्तारी तक का ममता ने 
खुलकर विरोध किया था। अभी रविवार को ही अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र 
दिवस पर ममता बनर्जी ने देश में सुपर इमरजेंसी का आरोप लगाया 
था। ममता ने लोगों से अपील को कि सबको यह प्रयास करना चाहिए 
कि संविधान द्वारा मिले अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करें। उन्होंने 
इशारों में केद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया-आइए, 
आज अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हम उन संवैधानिक मूल्यों की 
रक्षा का संकल्प लें, जिन पर हमारे देश का निर्माण हुआ था। इस सुपर 
इमरजेंसी के दौर में हमें संविधान द्वारा मिले अधिकारों और आजादी 
की रक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके अगले ही दिन 
ममता के दिल्‍ली जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सारधा 
कांड में सीबीआइ ममता के करीबी आइपीएस अफसर राजीव कुमार को 
तलाश रही है। रविवार एवं सोमवार को सीबीआइ ने राज्य सचिवालय 
जाकर राजीव कुमार के एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होने के संबंध में 
मुख्य सचिव और गृह सचिव के लिए पत्र दिए हैं। ऐसे में अब ममता का 
दिल्ली जाना और पीएम से मुलाकात को लेकर चर्चा होना लाजिमी है। 
माकपा इस मुद्दे पर ममता को एक बार फिर घेरने की कोशिश करेगी। 


षं 984 के सिख विरोधी दंगों को 
व कुछ वे फाइलें नए सिरे से खुल गई 

हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 
कमलनाथ का भी नाम है। यह एक तरह से 
कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती है। सोनिया गांधी 
और कांग्रेस के लिए यह मुनासिब वक्त है कि 
वह 984 की राजनीतिक परिस्थितियां स्पष्ट 
करें। बताएं कि तब उग्रवाद और अलगाववाद 
के चलते पंजाब के क्या हालात थे? कांग्रेस 
ऐसा करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित 
शाह के इस दांव का सामना कर सकती है। 
हालांकि किसी भी सभ्य एवं लोकतांत्रिक 
समाज में जनमत के लिए प्रस्तुत किए गए 
तकों की&गलत हो जाना कोई नई बात नहीं। 
इसके बाबजूद कांग्रेस यह तो बता ही सकती है 
कि वर्ष 992-97, 2007-202 और 207 
से अब तक पंजाब में जब कांग्रेस का शासन 
रहाह्तब उस दीराने. राज्य किन परिस्थितियों से 
गुजरा। दिल्ली में भी शीला दीक्षित के नेतृत्व 
में कांग्रेस 75.वर्षो तक सत्तारूढ़ोरही और उस 
समय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्रोनिया गांधी 
केहाथों में था।4982 के सिख बिरोधी दंगे 
बहुत भावुक और संबेदनशील मामला है। 
लिहाजा उन पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी 
पूरी तरह सूब्ने रहते हैं। इंग्लैंड के सांसदों 
और स्थानीय नेताओं के साथKबार्ता में राहल 
गांधी ने कहा," उसे लेकर मेरे दिमाग में कोई 
शंका नहीं है। वहछँक त्रासदी थी, एक दुखद 
अनुभव। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उसेमें 
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लिप्त थी। में इससे सहमत नहीं हूं। वह तो बस 
मारकाट और एक त्रासदी थी।' इसके विपरीत 
अर्णब गोस्वामी को दिए एक साक्षात्कार में 
राहुल गांधी ने स्वीकार किया था कि 4984 
के सिख विरोधी दंगों में कुछ कांग्रेसी लिप्त 
थे। इस साक्षात्कार के दौरान कुछ इस तरह की 
बातें हुई थीं: 

अर्णबः कया सिख विरोधी दंगों में कांग्रेसी 
लिप्त थे? 

राहुलः शायद कुछ कांग्रेसी लिप्त रहें होंगे। 

अर्णबः क्या पीड़ितों को इंसाफ मिला? 

राहुलः एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिससे 
उन्हें गुजरना पड़ा। 

अर्णबः आप स्वीकार करते हैं कि कुछ 
कांग्रेसी इसमें लिप्त रहे होंगे ? 

राहुलः कुछ कांग्रेसियों को इसके लिए सजा 
दी गई। 

अपनी राजनीतिक और चुनावी मजबूरियों 
के तहत राहुल गांधी वे बातें नहीं कह सके 
जो 4999 में दक्षिण दिल्‍ली से लोकसभा 
चुनाव लड़ते वक्त डॉ. मनमोहन सिंह ने कही 
थीं। हालांकि पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के 
बावजूद उन्हें भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा 
के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 999 
के चुनाव में मनमोहन सिंह ने उन दंगों के लिए 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराने 
को कोशिश की थी। 2 सितंबर 999 को 
दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकार 
वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह 


ने 984 के सिख विरोधी दंगों को 'एक काला 
धब्बा और बेहद दुखद घटना' करार दिया था। 
इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 
इसमें बतौर संगठन कांग्रेस का कोई हाथ नहीं 
था। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न पुलिस 
थानों में दर्ज एफआइआर से साबित होता है कि 
इन दंगों में आरएसएस के कई कार्यकर्ता लिप्त 
थे। बाद में मनमोहन सिंह ने सफाई दी कि इन 
दंगों के लिए उन्होंने पूरे तौर पर आरएसएस को 
जिम्मेदार नहीँ ठहराया था। 3 दिसंबर 999 
को उन्होंने कहा, “चुनावी फायदा उठाने के लिए 
मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। 
मैंने कहा था कि कांग्रेस, आरएसएस या अन्य 
संगठनों से जुड़े जो भी लोग इन दंगों में लिप्त 
थे, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए ।' 
4984 के दंगों में हुए सिखों के नरसंहार 
पर 7] अगस्त, 2005 को बतौर प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में बिना शर्त माफी 
मांगी थी। उस वक्त उन्होंने जो कुछ बोला 
उसमें से आरएसएस का नाम गायब था। उन्होंने 
कहा कि वे किसी 'झूठे सम्मान' को खातिर 
नहीं खड़े हैं और उनका सिर शर्म से झुका हुआ 
है। उन्होंने तब 999 की एक घटना भी याद 


अतीत के दंश झेलती कांग्रेस 


अवधेश राजपूत 
की कि कैसे उस वक्त वह हरमिंदर साहिब में 
सोनिया गांधी के साथ थे और 'दोनों ने यह 
दुआ की कि हमें हिम्मत दें और राह दिखाएं कि 
अपने देश में दोबारा ऐसी घटनाएं कभी न हों।' 
उन्होंने यह भी कहा कि “इंसान होने के नाते हमें 
गर्व है और हममें इतनी प्रतिभा है कि सबके 
लिए भविष्य की नई इबारत लिख सकें ।' 
कांग्रेस का एक प्रभावशाली वर्ग निजी 
तौर पर मानता है कि सिख विरोधी दंगे जैसे 
संवेदनशील मामले में राहुल गांधी लिबरल 
और वामपंथी विचारकों से प्रभावित हैं, अन्यथा 
वह यह भी बता सकते थे कि मनीष तिवारी 
और अजय माकन जैसे कांग्रेस के नेताओं ने 
खुद पंजाब में फैले आतंकवाद के दंश झेले 
हैं। मनीष तिवारी के पिता डॉ. वीएन तिवारी 
प्रोफेसर और लगभग 40 किताबों के लेखक 
थे। 984 में आतंकवादियों ने गोली मारकर 
उनको हत्या कर दी थी। इसी तरह अजय 
माकन के भाई, सांसद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. 
शंकरदयाल शर्मा के दामाद ललित माकन की 
34 जुलाई, 985 को दक्षिण दिल्ली में एक 
खौफनाक हमले में हत्या कर दी गई थी। 
सरकारी संरक्षण में होने वाली हिंसा और 
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किसी आतंकी हमले में खासा अंतर होता 
है, लेकिन प्रो.वीएन तिवारी, ललित माकन 


पंजाब में लंबे असें तक चले उग्रवाद के i 8 कक 
दौरान हजारों निर्दोष मारे गए, लेकिन कही व जन समय तक 
उनपर सिख विरोधी दंगों की तरह कोई चलने वाले उग्रवाद के दौरान कई हजार निर्दोष 
राजनीतिक विमर्श शुरू नहीं हुआ लोग मारे गए, लेकिन उन पर किसी तरह का 


राजनीतिक विमर्श शुरू नहीं हुआ। 980 के 
दौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता मदनलाल खुराना 
पंजाब की घटनाओं का जिक्र अवश्य करते 
थे। उस वक्त पंजाब में होने वाले हिंसक हमलों 
के बाद वह “हम लाशें गिनते-गिनते थक गए? 
जैसे नारों से दिल्‍ली की दीवारों को रंग देते थे। 
मैंने अपनी किताब 'बैलेट-टेन एपीसोड्स 
दैट हैव शेप्ड इंडियाज डेमोक्रेसी में बताया है कि 
पंजाब में 7980 के प्रारंभ में जब अलगाववादी 
आंदोलन पनप रहा था तो उसे दबाने के इंदिरा 
गांधी के प्रयासों को आरएसएस का समर्थन 
प्राप्त था। संघ के विचारक नानाजी देशमुख ने 
हिंदी पत्रिका 'प्रतिपक्ष' (25 नवंबर 984) में 
एक आलेख लिखा था। उसके अंत में उन्होंने 
राजीव गांधी को शुभकामनाएं देते हुए उनका 
हौसला बढ़ाया। यह वह समय था जब 4984- 
85 के आम चुनाव में एक माह से भी कम 
समय बचा था। नानाजी देशमुख ने इंदिरा गांधी 
के बारे में लिखा, आखिर इंदिरा गांधी ने एक 
महान शहीद के रूप में इतिहास में स्थाई स्थान 
प्राप्त कर ही लिया। अपनी नैसर्गिक निर्भीकता 
और मेधा के बल पर उनमें यह क्षमता थी कि 
देश को एक दशक आगे ले जा पाएं। उनमें 
इतनी प्रतिभा थी कि एक भ्रष्ट और विभाजित 
समाज में प्रचलित पतनोन्मुखी राजनीतिक तंत्र 
को बखूबी चला सके।' कया पीएम मोदी और 
शाह इन वास्तविकताओं का सामना करने को 
तैयार हैं? 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं 
ओआरएफ में विजिटिंग फेलो हैं) 
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ते सात सितंबर को रात एक बजकर 40 

मिनट पर जब देश की नजरें मिशन््द्र्यान 

पर टिकी थीं तब इस मिशन के अंतिम कुछ 

मिनटों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि लोगों की सांसें 
अटक सी गईं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो 
मुख्यालय में मौजूद थे। रात करीब दो बजे जब चंद्र्यान 
से लैंडर विक्रम का संपर्क टूटने की बात सामने आई ल्रबे 
इसरो के वैज्ञानिकों के साथ अनौपचारिक बातचीत में 
प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसको अपेक्षा एक कुशल 
नेतृत्वकर्ता से ही को जा सकती थी। उन्होंने कहा, “जीवन 
में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। आप लोगों ने जो किया 
वह कोई छोटी उपलब्धि नहीँ है। देश आप पर गर्व करता 
है। आपकी मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया है। विज्ञान में 
असफलता नहीं होती, सिर्फ प्रयोग और प्रयास होते हैं।' 
प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द उन कठिन क्षणों में इसरो के 
वैज्ञानिकों सहित देश के करोड़ों नागरिकों को हौसला 
और भरोसा देने वाले थे। किसी भी देश अथवा समाज 
में जननायक वह होता है जो वृहद समाज की अपेक्षाओं 
को पूरा करने का न सिर्फ हौसला देता है, बल्कि अपनी 
कारगर रणनीति से विषम परिस्थितियों में लोगों में भरोसे 
का भाव जागृत कर उन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता 
भी पैदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में 
इसी नीति को ईमानदारी से जनता के बीच रखते हुए निडर 
होकर फैसले लिए। तात्कालिक परिणाम और अस्थाई 
समाधान के दिखावटी एवं आधे-अधूरे प्रयासों के बजाय 
उन्होंने स्थाई समाधान तलाशने को प्रवृत्ति को बल दिया। 
इसी कारण उन्हें व्यापक समर्थन मिला। एक तरह से 
प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल के अनवरत प्रयासों 
पर जनता के भरोसे का ही प्रतिफल 209 का जनादेश। 
भारतीय राजनीति के लिए वर्तमान कालखंड विश्वास 
और स्वाभिमान से ओतप्रोत है। यह सच है कि प्रत्येक 
समाज में लोगों की कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, 
कितु इसके समानांतर वही समाज एक सक्षम एवं सबल 
नेतृत्व को आवश्यकता भी महसूस करता है। यह भी सच 
है कि बेशक राजनीति सबकी रुचि का क्षेत्र नहीं होती, 
परंतु किसी न किसी रूप में सबका जीवन इससे प्रभावित 
होता है। यही कारण है कि राजनीति अथवा राजनेताओं से 
हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपेक्षाएं जरूर रखता है। नरेंद्र 
मोदी ने जनता को अपेक्षाओं को किसी संकुचित सीमा में 
बांधने के बजाय उन्हें पूर्ण क्षमता तक उड़ान के अवसर 
में तब्दील किया है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर 


यहवह दुर्लभ 

' कालखंडहै जब 
सरकार और जनता 
` एकजुटहोकर देश के 
विकास को गति देने 


उन्होंने न सिर्फ अपेक्षाओं की बिस्तार दिया है, बल्कि 
लोगों में आत्मविश्वाझै का भाव भी जगाया है। भारल्लौजैसे 
विविधतापृणं राष्ट्र में शासन मरहते हएन#नाकाक्षाओं 
को समेटे हए और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए 
जननायक का दर्जा हासिलॉकरना सरल नहीं हे, क्योंकि 
यहां शासन से इतर ही जननायक अधिक रहेहें। 

प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली काँ सबसे बड़ा पक्ष 
उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। मुझे गुजरात में सदूभावना 
मिशन में शामिल होने का अवसर मिला था। वह नरेंदरक्मोद्ी 
के खिलाफ तत्कालीन संप्रग सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्र 
का दौर था। सद्भावना मिशन के दौरान उपवास पर रहे 
नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'जो पत्थर हम लोगों पर फेंके गेए 
उनका इस्तेमाल हम लोगों ने सीढ़ी बनाने में किया।' इसके 
बाद 2044 में जब वह पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर देश 
के प्रधानमंत्री बने तब उनका यह कहना, 'मेरी सरकार 
गरीब कल्याण को समर्पित है', उन्हें सकारात्मकता के 
साथ जनहित में कुछ कर गुजरने वाले विराट छवि के 
जननेता के रूप स्थापित करता है। उनके व्यक्तित्व में 
युगानुकूलता भी है और परंपरा की गहरी समझ भी। 

देश में हो रहे बहुमुखी बदलावों के क्रम में भारतीय 
लोकतंत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। 2049 के चुनावों में देश 
ने वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को 


हिंदी को सहज बनाने की जरूरत 


नकारते हुए राजनीति की धारा को एक सकारात्मक दिशा 
में मोड़ने में सफलता हासिल की है। चूंकि एक परिपक्व 
संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को भी सर्वस्वीकृत 
और सक्षम नेतृत्व चाहिए होता है, चाहे परिवार हो, संस्था 
हो, समूह हो-सबको मजबूती नेतृत्व की स्वीकार्यता और 
विश्वसनीयता पर टिकी होती है। भारतीय लोकतंत्र में 
एक पार्टी के प्रभुत्व को हटाने का कार्य अगर भाजपा 
सफलतापूर्वक कर सकी तो इसका कारण यही है कि 
इसके शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यों से जनता में लोकप्रियता 
हासिल को। यह स्वीकार करने में संदेह नहीं होना चाहिए 
कि 'कोई नृप होऊ, हमे का हानि' कहने वाला समाज 
अब शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। वह 
सरकार के साथ इस विश्वास के साथ खड़ा है कि उसकी 
सरकार जनभागीदारी की सरकार है। आज भारत के पास 
जनभागीदारी से सरकार चलाने वाला एक संबादप्रिय 
जननेता है। पीएम मोदी के 'मन की बात' में देश अपने 
मन में उमड़ने वाली आशाओं को तलाशता और पाता है। 
देशवासियों को यह भरोसा है कि उनका नेतृत्वकर्ता 
अपनी परंपरा और आस्था के प्रतीकों की गहरी समझ 
रखने के साथ-साथ भारतीयता के मूल्यों को जीने वाला 
भी है। प्रधानमंत्री मोदी आम भारतीय के पुरुषार्थ और 
ईमानदारी को भरपूर सम्मान देते हैं और उसे आगे बढ़ने 
का उत्साह भी देते हैं। देश के मानस में उनके प्रति अटूट 
विश्वास के पीछे यह बड़ी वजह है। समन्वय का संकल्प 
और सबको साथ लेकर चलने की मंशा मोदी सरकार 
के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में स्पष्ट रूप से देखी 
जाकसकती है। स्वच्छता, पर्यावरण और जलशक्ति जैसे 
विषयों को प्रधानमंत्री मोदी ने करीब से छूने और शासन 
की प्राथमिकताओं का हिस्सा बनाने को सराहनीय पहल 
कीहहैं। उन्होंने अपने प्रयासों से मानवीय संवेदनाओं को 
करीब से छूने का भी प्रयास किया है। अनुच्छेद-370 जैसे 
विषय पर इल्ननें दलों का सहयोग लेकर इसे समाप्त करना 
ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी राजनीतिक 
उपलब्धि है। भारत की, राजनीति में यह दुर्लभ कालखंड 
है, जब सरकार और जनता एकजुट होकर देश के विकास 
को गति देनेदकाँ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
नेतृत्कामें भारत विकास के नए आयामों को छुएगा, ऐसा 
विश्वास सभी को है। 
(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं 
भाजषाह्केराष्ट्रीय महासचिव हैं) 
response@jagran.com 


सही ओहदे के लिए तरसती हिंदी 


डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला 


हिंदी को हथियार बनाकर आजादी हासिल कर 
लेने वाले हम भारतीयों पर हिंदी के प्रति कृतघ्न 
कहलाने का ऐसा कलंक लगा हुआ है, जिसे 
धो डालने की कोशिश कभी नहीं हुई। हजारों 
साल के संघर्ष भरे इतिहास की ओर मुड़कर 
जब भी हिंदी अपना चेहरा देखती है, अपने उन 
घावों को देखकर सिहर जाती है, जो उसके 
अपनों ने ही दिए। प्राकृत हो या अपभ्रंश, डिंगल 
हो या पिंगल, वह थी तो हिंदी ही जो जैन संतों 
सिद्धों, बौद्धों और राजपुतानों की आवाज बनी। 

बीसवीं सदी में महात्मा गांधी ने जब 
स्वदेशी आंदोलन खड़ा किया, तब उसको नींव 
में हिंदी ही थी। इस देश को आजाद कराने में 
क्रांतिकारियों ने भी हिंदी का ही झंडा उठाया। 
भारतेंदु और उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर 
प्रसाद, निराला ने साहित्य को कम, हिंदी को 
ज्यादा सेवा की। अब हिंदी के लिए मर मिटने 
वाले कहां? जब हिंदी के लिए आखिरी लड़ाई 
लड़ने का वक्त था, तब हम सोये हुए थे और 
अब तो हम गहरी नींद में हैं। 4947 में देश 
तो अंग्रेजों से पिंड छुड़ाकर आजाद हो गया, 


हम अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, 
लेकिनदेशको आजाद कराने 
वाली हिंदी अंग्रेजी की गुलामी 
करने के लिए छोड़ दी गई 


लेकिन देश को आजाद कराने वाली हिंदी अब 
अंग्रेजी को गुलामी करने के लिए छोड़ दी गई 
है। देश को आजाद कराने के लिए हिंदी की 
वकालत करने वाले महात्मा गांधी, नेहरू सहित 
कोई भी हिंदी के लिए कुछ नहीं कर पाए। गांधी 
जी ने कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा 
है, तो समझ लीजिए, हम बहत्तर साल से गूंगे 
ही हैं, क्योंकि अब तक हमारी कोई राष्ट्रभाषा 
नहीं है। पूरे भारत की तो बात छोड़ दीजिए, 
हिंदी प्रांतों के सरस्वती-मंदिरों से हिंदी को बाहर 
खदेड़ने की मुहिम पूरी तरह सफल हो चुकी है। 
गांव-गांव, शहर-शहर में जितने भी विद्यालय 
हैं, वहां अंग्रेजी पूजी जा रही है। भारत स्वतंत्र 
हुआ, उसके पहले तक अंग्रेजी माध्यम के 
विद्यालय होते ही नहीं थे। और अब? आंग्रेजों 
के जमाने में भाषा और शिक्षा के पतन के लिए 
मैकाले को दोष देते रहे, और अब भी उसे ही 


दोषी ठहरा कर हम अपना बचाव कर लेते हैं। 
हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, तो हिंदी 
में बोलते हैं, किंतु स्कूली बच्चों को हिंदी में 
बोलने की मनाही है। पूरे देश में सभी हिंदी बोल 
रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी को वाजिब 
सम्मान देने की बात पर मुंह फेर लेते हैं। यह 
सब कब तक चलेगा? जब जम्मू-कश्मीर से 
अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक जेसी 
सदियों पुरानी परिपाटी को खत्म करने के लिए 
राज्यसभा और लोकसभा में मत हासिल कर 
हाथोंहाथ निर्णय लिया जा सकता है, तब हिंदी 
को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में कौन सा बड़ा 
जोखिम है? एक राष्ट्रभाषा के लिए जोखिम 
उठाना ही पड़े, तो हर्ज क्या है? कोई संदेह नहीं, 
सब बाधाओं को पार कर हिंदी ही मूर्धाभिषिक्त 
होगी। हिंद में रहने वाले एक अरब तीस करोड़ 
लोगों की सर्व-स्वीकार्य भाषा हिंदी नहीं होगी, 
तो फिर कौन होगी? यदि सियासत न हो तो 
हिंदी उत्तर और दक्षिण, सबको साथ लेकर 
चलने की सामर्थ्य रखती है। हिंदी है, तो हम हैं। 
वह हमारा स्वाभिमान है। हिंदी के बिना कैसा 

विकास और कैसी स्वाधीनता? 

(लेखक भारतीय संस्कृति एवं 

भाषा के विद्वान हैं) 


प्रो. कृपाशंकर चौबे के आलेख 'हिंदी के विस्तार में अन्य 
भाषाओं का हित' में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी 
के सामंजस्य की जो बात की गई है, वह दूर की कौड़ी है। 
हकीकत ये है कि हिंदी का सर्वाधिक विरोध दक्षिण भारत 
में ही होता रहा है। 209 की नई शिक्षा नीति में हिंदी की 
अनिवार्यता पर सबसे पहला विरोध दक्षिण भारत से ही 
दर्ज हुआ था। जिसके कारण केंद्र सरकार को हिंदी भाषा 
को अनिवार्यता के संबंध में अपने कदम वापस लेने पड़े 
थे। वस्तुतः हिंदी भाषा के विस्तार में जहां दक्षिण भारतीय 
भाषाओं का विरोध बाधक है, वहीँ हिंदी को बनावटी 
दुरूहता भी इसके विस्तार में कम बाधक बाधक नहीं है। 
हिंदी अनुवाद की भाषा इतनी कठिन होती है कि उसे ठीक से 
समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जबकि हिंदी से अंग्रेजी में 
किया गया अनुवाद सहजता से समझा जा सकता है। क्योंकि 
अंग्रेजी में शब्दों का नहीं भावगत संदेश का अनुवाद होता 
है। जबकि ठीक इसके विपरीत हिंदी में शब्दगत अनुवाद से 
अनुवाद को गई भाषा का भावगत संदेश ही विलुप्त हो जाता 
है। हिंदी अनुवाद पढ़ने वाला व्यक्ति अनुवादित हिंदी के 
दुरूह शब्दों में ही उलझकर रह जाता है। हिंदी के संदर्भ में 
अपनाई जाने वाली यह बेमानी दुरूहता आज हिंदी के पठन- 
पाठन और विस्तार में बाधक बन रही है। सोशल मीडिया 
और विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भाषा का जो दबदबा दिखाई 
देता है, वह इसलिए है, क्योंकि उसमें प्रयुक्त की जाने वाली 
हिंदी सर्वग्राही और सहज होती है। कोई भी भाषा अपनी 
सहजता से ही विस्तार पाती है। इस दृष्टि से हिंदी के उद्धार 
के लिए इसे अनुवादी दुरूहता से बाहर निकालकर सहज 
रूप प्रदान करना पड़ेगा। 'रामायण' को अपेक्षा 'रामचरित 
मानस' को लोकप्रियता इसलिए अधिक है, क्योंकि इसकी 


भाषा सहज और सर्वग्राही है॥इस दृष्टि से हिंदीको भाषाई 
दुरूहता को सहजता में बदलने को जरूरत है, फिर चाहे 
भले ही अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों/को हिंदी के 
शब्दकोश में समाहित क्यों न करेना.पड़े। 


डॉ. बीपी पाण्डेय, अलीगढ़ 
हिंदी को मिले बढ़ावा 


हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का मूल है। हिंदी के प्रति सरकार 
तथा हिंदी प्रेमियों को दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करनाह्ीहिए। 
हिंदी भाषा में रोजगार के मार्ग प्रशस्त करकॉसिरकार लोगों 
को गर्व को अनुभूति कराए। राष्ट्र के प्रति स्नेह, देशभक्ति 
और भारत की धरती से मातृत्व सा वात्सल्य इसी भाषाहसे 
मिलता है। विदेशी भाषाओं के वार्तालापों से हम पने देश 
के अपने ही लोगों में ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। हमकों यह 
समझना होगा कि जो लोग अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं 
कर सकते वह देश का सम्मान कैसे कर सकते हैं? आज 
हिंदी के ज्ञान को विद्यार्थियों ने अरुचिकर समझकर हिंदी 
पुस्तकों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यह अत्यंत ही दुःखद 
अहसास कराने वाले कृत्य हैं। हिंदी भाषा जन-जन की भाषा 
बने इसके लिए सरकार के साथ-साथ आम जनको भी 
इसके प्रचार और प्रसार करने की जरूरत है। 

आचार्य राम कुमार बघेल, पलवल 


प्लास्टिक में उलझी जिंदगी 


प्लास्टिक को खोज निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि 
रही होगी, लेकिन इसने जिंदगी के हर क्षेत्र को प्रभावित कर 
रखा है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि इसको निगलना- 


जीवन के मार्ग 


मार्ग सीधे हों तो उन पर चलने में आनंद नहीँ आता। 
राह पर चलने के लिए घुमाव और टेढ़े-मेढ़े मोड़ आने 
बेहद जरूरी हैं। यदि व्यक्ति के पास बहुत अधिक सुख 
सुविधाएं हों तो वह आराम से जीवन जीता है। इसके 
विपरीत यदि विपरीत परिस्थितियां हों तो दो वक्‍त की 
रोटी के लिए मनुष्य को जान हथेली पर लेकर घूमना 
पड़े तो वह यह भी करता है। व्यक्ति बहुत जल्दी आदतों 
और परंपराओं का शिकार हो जाता है। इस कारण 
वह सदियों से चली आ रही रूढ़ियों एवं धारणाओं में 
विश्वास करता है। यहाँ वह गलती करता है और अनेक 
उन आविष्कारों का सृजन करने से चूक जाता है, 
जिनका सृजन वह सरलता से कर सकता था। 

ऑर्थर कॉनन डायल को कहानी “सिल्वर ब्लेज' में 
शेरलॉक होम्स अपराध को गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ 
है। वह कहानी में लगभग उन सभी बातों पर ध्यान देता है 
जिन्हें आमतौर पर लोग अनदेखा कर आगे बढ़ते चलते 
हैं। वह यह देखता है कि कहानी में कुत्ता भौंका नहीं 
था, इसका मतलब अपराध करने वाला जानकार होगा, 
क्योंकि अनजान व्यक्ति पर कुत्ता अवश्य भौंकता है। 
यह एक छोटी सी बात है जिसे सहजता से नजरअंदाज 
किया जा सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने से ही 
अपराधी की सुई दूसरी ओर मुड़ जाती है और वास्तविक 
अपराधी तक पहुंचने में समय लगता है। 

यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि 
लोग आमतौर पर उन बातों पर ध्यान नहीं देते जिन्हें 
नकारात्मक संकेत कहा जाता है। सकारात्मक जानकारी 
पर ध्यान देना व्यक्ति की मनोवृत्ति है। अधिकतर लोग 
सिर्फ उसी पर गौर करते हैं जो वे सुन और देख रहे हैं। 
खामोशी और चुप्पी के पीछे भी अनेक राज छिपे होते 
हैं, इसलिए जीवन में उन पर भी गौर करनी जरूरी है। 
कई क्षेत्रों में असफलता के पीछे भी यही कारक प्रमुख 
होता है। नजरअंदाज वाली बात पर नजर रखी जाने 
से कई बार राहें सरल हो जाती हैं। यकीन मानिए कई 
बार बेवजह और सुप्त सी पड़ी चीजों पर नजर डालकर 
चमत्कार किए जा सकते हैं। 

रेनू सैनी 


उगलना दोनों ही मुश्किल हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक 
का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके प्रयोग 
को बंद करने की बात कही है, लेकिन इसका विकल्प क्या 
है? घर के रोजमर्रा के सामान से लेकर दवाई आदि सब 
कुछ तो प्लास्टिक में पैक है। वैज्ञानिकों को कोई ऐसी चीज 
निकालनी होगी, जिसमें चीजें सुरक्षित रखी जा सकें और 
वह पर्यावरण के अनुकूल भी हो। 


किसानों को पेंशन 


मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक 
मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की 
शुरुआत की है। यह इस वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 
योजना के बाद दूसरी योजना है जिससे किसानों को आर्थिक 
मदद दी जा रही है। यह पेंशन योजना भविष्य में किसानों के 
लिए लाभदायक तो होगी, परंतु सरकार को वर्तमान समय में 
कृषि विकास दर में गिरावट एवं किसानों को आर्थिक स्थिति 
को सुधारने के बारे में भी सोचना होगा। 


shish.sharmavO2lOgmail.com 


kmishralsyahoo.in 


इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा 
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं । आप हमें पत्र 
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं | 


अपने पत्र इस पते पर भेजें : 
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 
डी-20-2, सेक्टर-63, नोएडा 
ई-मेल: mailbox@jagran.com 


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 504, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-20, 244, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी * 
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राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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मंगलवार 


विवेक ओझा 


| 4 अंतरराष्ट्रीय मामलों के 
६ ॐ जानकार 


भाः रत द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से 
निपटने वाली अवसंरचना हेतु एक 
वैश्विक संगठन के गठन का प्रस्ताव कुछ 
समय से सुर्खियों में था। भारत सरकार के 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 73 अगस्त 2049 को 
इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर 
रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के गठन को और 
इसके सचिवालय को दिल्ली में गठित करने 
को मंजूरी दे दी है। इसे 23 सितंबर को संयुक्त 
राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयार्क में लॉन्च किया जाना 
प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इस बात की 
मंजूरी दी है कि इस संगठन के सचिवालय का 
गठन सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 860 
के तहत एक सोसायटी के रूप में किया जाएगा। 
इससे संबंधित जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा 
प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है। अगस्त माह 
में ही कैबिनेट ने इस नए संगठन के सचिवालय 
के लिए 480 करोड़ रुपये व्यय करने को भी 
मंजूरी दी है। 

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 
तर्ज पर एक बार फिर इंटरनेशनल कोएलिशन 
ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रकचर के गठन 
और उसके सचिवालय के गठन का प्रस्ताव 
करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी सक्रियता 
व गंभीरता दिखाई है। 27 जून, 209 को 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 के ओसाका 
समिट के दौरान ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो 
अबे के साथ हुई बैठक में ग्लोबल कोएलिशन 
फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रकचर के गठन 
का मुद्दा उठाया और उनसे इस विषय पर समर्थन 
मांगा। हाल ही में इस बात पर सहमति बनी है कि 
भारत और ब्रिटेन इसी माह आयोजित होने वाले 
यूएन क्लाइमेट समिट में मिलकर इस वैश्विक 
संगठन को लॉन्च करेंगे। जापान ने भी इसके 
समर्थन की बात की है। 


हंबर्ग में मोदी ने की थी पहल 


वैसे तो इस प्रकार के वैश्विक संगठन के गठन 
का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 
के जर्मनी के हैंबर्ग में आयोजित जी-20 समिट 
में ही कर दिया था। लेकिन हाल के समय 
में भारत ने इस दिशा में कुछ ऐसे काम किए 
जिससे समूचे वैश्विक समुदाय का ध्यान इस 
तरफ आकर्षित हुआ है। सबसे पहले तो वर्ष 
2020 के लिए भारत को सर्वसम्मति से ग्लोबल 
फेसिलिटी फॉर डिजास्टर रिउकशन एंड रिकवरी 
(जीएफडीआरआर) का सह अध्यक्ष चुना 
गया है। इसकी अध्यक्षता करने वाले संगठनों में 
शामिल होने वाले संगठन इस प्रकार हैं- एसीपी 
यानी अफ्रीका कैरेबियन एंड पेसिफिक ग्रुप 
ऑफ स्टेट्स, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक । 
भारत को जीएफडीआरआर के परामर्शकारी 


र में एनआरआइ दोस्तों के बीच कई 
दिनों से चर्चा थी कि पीएम मोदी के कार्यक्रम 
में राष्ट्रपति ट्रंप के शामिल होने पर बात चल 
रही है | व्हाइट हाउस ने कुछ घंटे पहले उनके 
शामिल होने की पुष्टि की है। अमेरिका में 
रहने वाले भारतीयों का जोश बढ़ गया है। 
उमाशंकर सिंह@umashankarsingh 


फारूक अब्दुल्ला की उम्र 83 साल है | उनके 
ह हुए हैं। अब उन्हें पब्लिक 
एक्ट के तहत हिरासत में रखा 
जाएगा ।इसमें दो साल तक कोई सुनवाई 
नहीं हो सकती । यह कितना मूर्खतापूर्ण 
कदम है।राव सरकार में वाजपेयी के नेतृत्व 
में जिस प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर को लेकर 
जिनेवामें भारतीय पक्ष रखा था, जिसकी 
खूब वाहवाही हुई थी, उस में फारूक भी थे। 
शेखर गुप@ShekharGupta 


बा. कश्मीर घाटीके एक 


* ` (भ्रष्ट) नेताओं को कैद 
४० किए जाने से जनता बहुत 
खुश है जिन्होंने केंद्रसरकार से आने वाली 
रकम से अपनी जेबें तो भरी । कहा कि उन्हे 
कुछ और वक्त कैद रखा जाना चाहिए 

डॉ. अरविंद विरमार्ना@dravirmani 


जागरण जनमत कलकापणरिणाम 


हाउसिंग व निर्यात सेक्टर के लिए सरकारी 
प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? 


हे नहीं सकते 


सभी आंकड़े प्रतिशत में | 


आज का सवाल 
क्या हरियाणा में एनआरसी लागू करने का 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फैसला सही है? 


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने 
मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर ?0| | लिखें, 
स्पेस देकर ४, चया 0 लिखकर 57272 पर भेजें 

१ -हां, \-नहीं, -कह नहीं सकते 


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों 
कामत है। 


साहब को भी लग रहा है मसला गंभीर, 
इसी बहाने घूम लें जा करके कश्मीर | 
जाकरके कश्मीर अगर कुछदिन रुक जाते 
शायद फुल कश्मीर घूमने को पा जाते! 
पीओके भी हाथ लगाने वाला है रब 
तबपूरे परिवार साथ हो आना साहब !! 
- ओमप्रकाश तिवारी 


कस 
wwW.jagran.com 


प्रासंगिकबनचुका है 


भारत और“जीएफडीआरआर 


भारत वैश्विक आपदा प्रबंधन में नेतुत्वकारी 
भूमिका निभाने की चाह रखता है ।इसलिए 
भारत 2075 में जीएफडीआरआर के 
परामर्शकारी समूह का सदस्य बन गया | 

इसके बाद भारत ने वर्ष 207 के जी-20 
के हैंबर्ग समिट में इस दिशामें एक वैश्विक त 
संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया।इसीविचार | 
को मजबूती देते हुए भारत ने अक्टूबर 208 . 
में जीएफडीआरआर के परामर्शकारी | 
समूह की सह अध्यक्षता करने की इच्छा 
जाहिर की | इसके बाद भारत, यूनाइटेड 

नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क 
रिंडक्शन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट 

प्रोग्राम और विश्व बैंक ने मिलकर 9 और 

20 मार्च 2079 को आपदा का आघात सहने 
योग्य अवसंरचना (डिजास्टर रेजिलिएंट 
इंफ्रास्ट्रक्वर) पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला 

का आयोजन किया । इसके पूर्व भारत 
सरकार ने ऐसी अवसंरचना के विकास कें 
लिए एक वैश्विक संगठन कें विकास कें 
लिए सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स 
का गठन किया था जिसके लिए एनडीएमए 
यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी... 
की भी राय ली गई।एनडीएमए यानी राष्ट्रीय | 
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंधमें | 
एक ब्लू प्रिंट भी तैयार किया। 


समूह का सह अध्यक्ष बनाने का निर्णय मई माह 
में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क 
रिडक्शन के छठे सत्र में स्विट्जरलैंड के जेनेवा 
में लिया गया। जीएफडीआरआर ने यूनाइटेड 
नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 
और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर इसी 
संदर्भ में | और 44 मई 209 को आपदाओं 
के जोखिम से निपटने संबंधी चौथे वर्ल्ड 
रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 


कुशल कोठियाल 


॥# ` राज्य संपादक, उत्तराखंड 


ऊ फिर से चुनावी मूड में आ गया 

। आगामी पांच, ग्यारह और सोलह 
अक्टूबर को प्रदेश में हरिद्वार जनपद को छोड़ 
कर पंचायतों के लिए चुनाव को अधिसूचना 
जारी हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में 
आचार संहिता प्रभावी हो गई है। केंद्र, प्रदेश 
और अधिसंख्य निकायों पर काबिज भाजपा 
अब पंचायतों तक पांव पसारने को तैयार है। 
उधर कांग्रेस निकाय चुनावों में भाजपा को 
खासी टक्कर देने के बाद पंचायतों पर अपना 
वर्चस्व बनाए रखने के लिए मशक्कत करती 
दिख रही है। कमजोर संगठन के बावजूद 
कांग्रेस नेताओं को पंचायत चुनाव में बाजी 
मारने की उम्मीद है। हालांकि पंचायतों में प्रदेश 
में सत्ताधारी दल को बहुमत मिलने को परंपरा 
रही है। इसके साथ ही हर चुनाव में मोदी नाव 
पर सवार होने वाले भाजपाई कांग्रेस को 
चुनौती मानने को ही तैयार नहीं है। भाजपा 

के सांगठनिक नेता पार्टी को प्रदेश में गावों 


आशीष वशिष्ठ 
स्वतत्र पत्रकार 


किः दौर में लोगों की सुविधा के लिए 
बनाया गया पॉलीथिन आज मानव 
जाति के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। 
नष्ट न होने के कारण यह भूमि को उर्वरा क्षमता 
को भी खत्म कर रहा है। आज यह पर्यावरण 
के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। 
पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण के प्रकोप से 
बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में सिंगल 
यूज प्लास्टिक खत्म करने के मिशन को 
शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक कचरे 
से पशुओं को होने वाले नुकसान का जिक्र 
करते हुए मथुरा में कहा, 'बृजवासी अच्छी 
तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की 
मौत का कारण बन रहा है।' 
यह कोई पहला मौका है जब प्रधानमंत्री 
ने प्लास्टिक के पशुओं पर हो रहे दुष्प्रभावों 
को बात को हो। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने 
के दौरान के अनुभव को साझा करते हुए 
उन्होंने कहा था, 'पशु स्वास्थ्य कैंप के 
दौरान ऑपरेशन में गायों के पेट से बाल्टी 
भर प्लास्टिक निकलता था। अगर गायों को 
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बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है भारत को पिछले करीब दो दशकों के दौरान 
यानी 7997 से 2077 के बीच प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस 
फॉर डिजास्टर रिस्क रिंडक्शन की वर्ष 2078 में जारी रिपोर्ट के अनुसार । 


वैश्विक आपदा प्रबंधन पर भारत की पहल 


दुनिया भरमें प्राकृतिक और पर्यावरण जनित 
चुनौतियों को जोखिम बढ़ता जा रहा है | भारत 
के संदर्भ में भी इससे जुड़ी चुनौतियों की 
गंभीरत्नाकम नहीं है ।ऐसे में जहां दुनिया के 
तमाम देशों ने एक वैश्विक आपदा प्रबंधन की 
आवश्यकता म्रहसूस की, वहीं भारत ने इसके 
गठन की पहल्लभी की और अब इसके गठन 
मेंबहबढ़-चढ़करहिस्सा ले रहाहे।इस 
मर्कसदुसरेगहिल्रासंगठन का मुख्यालय भी 
नई दिल्ली में होगा ऐसे में इस पूरे मामले से 
संबंधिततमाम पहलुओं को जानना हमारे लिए 


यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट 208 


यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क 
रिडेवशन की 3 अक्टूबर 2078 को आपदा 

से संबंधित एक गंभीर रिपोर्ट आई | दरअसल 

इस रिपोर्ट में यह कहा गया है किं पिछले करीब 
दो दशकोंभें यानी वर्ष ।997 से 207 के बीच 
प्राकृतिक आषदाओं से भारत को 80 बिलियन 
डॉलर की आर्थिकाक्षति हुई है | विश्व बैंक के 
भारतीयब्डायस्पोरा के द्वारा भेजे गए रेमिटेंस ( वित्त 
प्रेषण) से संबंधित 2078 की रिपोर्ट में कहा गया 
हेकि भारतमें 80. विलियन डॉलर का रेमिटेंस 
भेजा गया है । आसियान देशों के साथ 8। विलियन 
डॉलर का, चीन्र के साथ 84 बिलियन डॉलर का 
हमारा द्विषक्षीय व्यापार है । इतनी बड़ीहंकम का 
नुकसान हमें आपदाओं से हुआहै।इस रिपोर्ट में 
यह भी कहा गया है किपिछले 20 वर्षों में सभी 
आपदाओं में से9 प्रतिशत आपदाओं से वैश्विक 
स्तर पर तीन ट्रिलियन डॉलस्कीआर्थिक्षति 
हुई है।रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़, तूफान; सूखा, 
गर्म हवाओं और अन्य गंभीर मौसमी दशाओं के 
चलते ऐसा हुआहै। इस रिपोर्ट का यह भी कहना 
हैकि प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तेरापर520 बिलियन 
डॉलर की आर्थिकोक्षति.आषदाओं के चलते हो रही 
है और इससे हर साल 2,6 करोड लोग निर्धनंता 
की श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं| बर्ष 209 में 
अफ्रीकी देश मोजांबिक की पोर्ट सिटी बेइरा, जो 
लगभग पांच लाख लोगों का निवास स्थान है, वहां 


क्या है जीएफडीआरआर 


जीएफडीआरआर एक वैश्विक साझेदारी है। 
यह विश्व भर में आपदा जोखिम चुनौतियों 
से निपटने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान 
करने वाला अनुदान पोषण क्रियाविधि यानी ग्रांट 
फंडिंग मैकेनिज्म है। इसका प्रबंधन विश्व बैंक 
के द्वारा किया जाता है। यह विकासशील देशों 
को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन 
से जुड़े जोखिमों को समझने में मदद करता 
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यानी जड़ों तक ले जाने के अवसर के रूप 

में ले रहे हैं। पंचायत चुनाव इस बार कुछ नए 
कलेवर में दिखाई देगा। संशोधित पंचायत 
एक्ट के तहत दो बच्चे व न्यूनतम शैक्षिक 
योग्यता के प्रावधान होने के कारण मैदान में 
पढ़े-लिखे युवा योद्धाओं की संख्या ज्यादा होने 
की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार गत 
पंचायत के 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधि 
इन नए नियमों के चलते स्वयं ही चुनावी 
मैदान से बाहर हो जाएंगे। नियोजित परिवार 
और शैक्षिक योग्यता की बाध्यता वाले इन 
नियमों से कांग्रेस जहां चिंतित है, वहीं भाजपा 
उत्साहित दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
की सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहने वाली 
पहल का असर इस चुनाव पर भी दिखने 
वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय 
पंचायत चुनाव में प्लास्टिक एवं पॉलीथिन को 
पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग 

ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि 
प्लास्टिक एवं पॉलीथिन निर्मित सामग्री का 
किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधि 
में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 


बेजुबानों 


आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद एक वैश्विक 


संगठन के गठन पर अधिक बल दिया गया । इस 


रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 


20 वर्षो में सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति जिन देशों 
को पहुंची है उनमें ये देश प्रमुख रूप से शामिल 


हैं- अमेरिका (945 बिलियन डॉलर), चीन (492 


बिलियन डॉलर), जापान (376 .3 बिलियन 
डॉलर), भारत (80 बिलियन डॉलर) और प्यूटो 


रिको (77.7 बिलियन डॉलर) आदि | इसके बाद 
20 मार्च को दुनिया के 33 देशों ने मिलकर निर्णय 


लिया कि ग्लोबल कोएलिशन फॉर डिजास्टर 
रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्वर का अंतरिम सचिवालय 
भारत की राजधानी नई दिल्‍ली में स्थापित किया 


जाएगा | भारत ने जिस ग्लोबल कोएलिशन फॉर 


डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के गठन का 
प्रस्ताव किया है, उसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक 
और कई अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों ने अपना 
समर्थन दे दिया है। यूनाइटेड किंगडम, इटली, 


ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूरोपीय 


संघ में शामिल ऐसे 33 देश भी इसमें शामिल 
हें#जिन्होंने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन 
कर दिया है।इसी माह के आखिरी सप्ताह में 
आयोजित होने वाले यूएन कलाइमेट समिट में 
औेचारिंक रूप से भारत के इस प्रस्ताव को 


स्वीकार कर लिए जाने की प्रबल संभावना व्यक्त 


की जा रही है। 


है। यहअबत॑मान में 400 से अधिक स्थानीय, 
राष्ट्रीयः अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ 
जुड़कर विकासशील देशों को आपदा जोखिम 
ज्ञान और साक्षरता, वित्तीय सहायता और 
तकनीकी सहायता देता है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क 
फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्रियान्वयन 
के लिए राष्ट्रो कोमदद देता है। केवलॉवित्त 
वर्ष 2046 में ही 80 देशों को इसने वित्त मुहैया 
कराया। इसका सचिवालर्यं वाशिंगटन डीसी में 


पंचाय॑तचुनाव की जोर-शोर से तैयारी 


दून में डेंगू बेकाबू : प्रदेश की सत्ता के 

केंद्र देहरादून में डेंगू के आगे सरकारी मशीनरी 
पूरी तरह से समर्पण कर चुकी है। सरकारी 
और गैर-सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम में 
पीड़ित मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे। 
सरकारी अस्पताल में बरामदों में डेंगू मरीजों 
का इलाज चल रहा है। डेंगू की इस महामारी के 
बीच स्वास्थ्य महकमा कुछ करने के बजाय 
आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है। मरीजों और 


आपदा प्रबंधन के लिए वैश्विक रणनीति 


अबतक प्राकृतिक आपदाओं से निपटने 
! केलिए वैश्विक स्तर पर तीन रणनीति 
' याकार्य योजना बनाई गई | पहला, वर्ष 
| 994 में योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान 

| ऑफ एक्शनजो कि एक सुरक्षित विश्व 
! से संबंधित था।इसके बाद वर्ष 2005 से 
! 2075 के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 
! कागठन किया गया।इसके बाद 8 मार्च 
| 2075 को 2075 से 2030 के लिए सेंडाई 
| फमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 
को अपनाया गया | सेंडाई फ्रेमवर्क कहता 
_ हैकिडिजास्टर रिस्क में कटौती के लिए 
` प्रत्येक एक डॉलर के खर्च पर सात डॉलर 
! केलाभ की प्राप्ति होगी यानी जितना 

खर्च होगा उससे सात गुना तक बचत हो 
! सकती है।यह बात बहुत हद तक सच 

_भीहै, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से 

! भवन, राजमार्ग और रेलमार्ग जैसी बड़ी 
_ अवसंरचनाएं व्यापक रूप से न केवल 

प्रभावित होती है, बल्कि कई बार इनका 
` नुकसानइस तरह से होता है कि उसे 

„फिर सेतैयार करने या मरम्मत करने 

! मेंबड़ी धनराशि खर्च होती है।लिहाजा 

' ऐसी आपदाओं के जोखिम को जितना 

! कम किया जाएगा उतने ही परिसंपत्ति को 
सुरक्षित किया जा सकता है। 


है और इसके सेटेलाइट कार्यालय ब्रुसेल्स और 
टोक्यो में हैं। इसके सदस्य के रूप शामिल देश 
इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, 
भारत, इटली, जापान, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, 
नॉर्वे, सर्बिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और 
अमेरिका। इसके अलावा इसके सदस्यों में 
यूरोपीयन यूनियन, यूएनडीपी, विश्व बैंक और 
यृएनआइएसडीआर भी शामिल हैं। 

इसके पर्यवेक्षक सदस्य देशों में शामिल हैं- 


मरने वालों की संख्या कम बताकर सरकार व 
खुद को बचाने को जुगतँ भिड़ा रहे हैं, सरकारी 
मुलाजिमों की यह हरकत सरकार को भी भा 
रही है। डेंगू की जांच की खुद व्यवस्था करने 
में नाकाम सरकारी अस्पतालानिजी पैथोलॉजी 
की रिपोर्ट मानने को ही तैयार नहीं है। हर घर में 
कोई न कोई डेंगू से पीड़ित हैं। 
उधर सरकार सार्थक कदम झहँने के 

बजाय इस भयावहता की अनदेखी करे रही है। 


भारत ने भी कुछइसी सोच के साथ 
अपनी पर्यावरणीय कूटनीति को तेज करना 
शुरू किया है। इसी माह ही भारत में पहली 
बार संयुक्त राष्ट्र मरूस्थलीकरण निरोधक 
संस्था के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के १4वें 
सत्र (कॉप-4) का आयोजन राजधानी 
दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा में किया गया 
है।इस आयोजन में संबंधित विषय पर 
चिंता जताई गई और कई ठोस निर्णय लिए 
गए । अब भारत पर भी मरूस्थलीकरण से 
निपटने का दबाव बढ़ेगा | भारत सरकारने 
इस बैठक में भूमि निम्नीकरण की समस्या 
से निपटने पर जोर देते हुए कहा है कि वह 
2029 तक 50 लाख हेक्टेयर भूमि खेती 
लायक नहीं रह पाने और मरुस्थलीकरण 
की चुनौती से बाहर निकालकर भूमि का 
पुनरोद्धार करेगा । इस प्रकार वर्तमान 
में भारत वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय 
चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक विचार 
दे रहा है।इसी माह के आरंभ में नई दिल्ली 
में यूएनसीसीडी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
समिति ने सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन रिपोर्ट 
भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 
वैश्विक स्तर पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए 
सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पर ध्यान रखना 
आवश्यक है। 


बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, मोजांबिक, स्पेन, 
टर्की, ब्रिटेन और वियतनाम। विश्व मौसम 
विज्ञान संगठन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, 
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, 
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड 
क्रिसेंट सोसायटी और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 
सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर 
रिडक्शन भी इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। इससे 
इसके महत्व का भी पता चलता है। 


प्रतीकात्मक फोटो £ 


डेंगू के दंश पर कांग्रेस को राजनीति सूझ रही 
है तो सरकार और नगर निगम अपनी हकीकत 
पर पर्दा डालने में जुटे हैं। सरकारी आंकड़ों के 
अनुसार अब तक प्रदेश भर में डेंगू के करीब 
2,900 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 
अकेले देहरादून में ही ।,800 डेंगू मरीज 
सामने आए हैं। असल संख्या इससे कहीं 
अधिक हो सकती है। देहरादून में ही सरकारी 
आंकड़ों के अनुसार सात मौतें डेंगू की वजह से 


जुबानों के लिए काल बनता प्लास्टिक 


प्लास्टिक और पॉलीथिन आज पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन चुका है । साथ ही यह बेसहारा पशुओंकी मौत का 
कारण भी बन रहा है, क्योंकि कूड़े में फेके गए पॉलीथिन में लिपटे हुए भोज्य पदार्थों को खाने सेये पशुभारेजार हे हैं 


प्लास्टिक और कचरा खाने से बचा लिया 
जाए तो यही सबसे बड़ी गौरक्षा हो जाएगी। 
भारत में गायों का सड़कों पर घूमते हुए खाने 
के साथ पॉलीथिन निगल जाना आम बात है। 
गायों में पॉलीथिन खाने के मामले ज्यादा 
आ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में 
प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ा है। हर वर्ष 
30 से 40 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन 
भारत में होता है और लगभग 45 लाख टन 
कचरा प्लास्टिक के रूप में ही पैदा होता है। 
कचरे के ढेर में फेंका गया पॉलीथिन बेजुबान 
पशुओं के लिए मौत का सामान बन जाता है। 
आजकल शहरों में खतरनाक प्रदूषक, 
प्लास्टिक को वस्तुएं तथा पॉलीथिन आदि 
कूड़ेदान में या सड़क के किनारे खुले में 
फेक देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। घरेलू कचरे में 
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे सड़े-गले फल- 
सब्जियां आदि जो सड़कों पर घूमने वाले 
बेसहारा पशुओं के भोज्य पदार्थ बन सकते 
हैं। अनेक बेसहारा पशु इन भोज्य पदार्थों के 
साथ-साथ पॉलीथिन की थैलियां तथा अन्य 
प्लास्टिक कचरा भी निगल लेते हैं जो उनकी 
मौत का कारण बन जाता है। अक्सर शहरों 


या कस्बों में सब्जी मंडी या फल मंडी के पास 
बने कूड़ा घर में पॉलीथिन काफी मात्रा में देखी 
जा सकती है। इतना ही नहीं, यहां गायों के झुंड 
कचरे में मुंह मारते देखे जा सकते हैं। इन्हीं 
जगहों से गायों के पेट में पॉलीथिन पहुंच जाती 
है। शहर में घूम रहे गोवंशों में अधिकांश के 
पेट में पॉलीथिन मिल सकती है। कई हालिया 
वैज्ञानिक शोध रिपोर्ट में भी यह बात सामने 
आई है कि गाय और भैंस के दूध, गोबर और 


मूत्र में प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं जो 
इंसान के लिए तो हानिकारक हैं ही, जानवरों 
में कैंसर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 

पिछले कुछ समय से आए दिन खबरें आ 
रही हैं कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गाय के 
पेट से 50 किलो तक पॉलीथिन को निकाला 
है। देश के कई शहरों में जब कई निराश्रित पशु 
अचानक मरने लगे तो इन पशुओं का पोस्ट 
मार्टम किया गया जिसके नतीजे चौंकाने वाले 


थे। जांच में जरूरत पशुओं के पेट में कईकिलो 
प्लास्टिक की थैलियां, खिलौने/आदि. मिले 
जो धीरे-धीरे भोज्य पदार्थों के साथ उसके 
पेट में पहुंचते रहे और एकत्रित होते रहे। इस 
प्लास्टिक कचरे ने पशुओं के पाचनु.ंत्र को 
पूरी तरह से ठप कर दिया, फलस्वरूप पशु 
की मृत्यु हो गई। जयपुर की एक गोशाला में 
वर्ष 2046 में गायों के पेट'सै भारी मात्रा में 
जहरीला कचरा निकला था। इसमें न सिर्फ 
पॉलीथिन की थैलियां, बल्कि प्लास्टिक की 
बोतलों के ढककन, लोहे की कीलें, सिक्के, 
ब्लेड, सेफ्टी पिन, पत्थर और मंदिरों में चढ़ावे 
से निकला कचरा शामिल था। देश भर में ऐसे 
अनेक मामले सामने आते रहे हैं। 

पशु रोग विशेषज्ञों के मुताबिक गाय व अन्य 
मवेशी कच्चा खाना खाते हैं। पाचन के लिए 
उनका पेट चार हिस्सों में विभाजित होता है। 
इनमें रूमन और रेटीकुलम, ओमेजन और 
एबोमेजम हैं। रूमन की क्षमता 40 किलो होती 
है। इसमें खाना स्टोर होता है। बाद में गाय इसे 
वापस लेकर चबाती है। रूमन और रेटीकुलम 
में यह पॉलीथिन फंस जाती है। इससे पेट फूल 
जाता है, जिससे टिंपनाइटिस हो जाती है। पेट 


मेहमानी, सशर्त जो 
हो गई हे 


शांतिलाल जैन 


“माफ करना दोस्त, हम तुम्हारी पार्ट में 
आ नहीं पाएंगे !' तुम्हारा ग्रीन थीम पार्टी 
का एक आकर्षक, संगीतमयी आमंत्रण 
वाट्सअप पर मिला। बुलावे में तुमने एक 
ड्रेस-कोड भी दिया है। हमें डार्क-ग्रीन 
पंजाबी ड्रेस पहनकर आने को कहा गया 
है। मेहमान वैसे दिखें, जैसे तुम देखना 
चाहते हो। ड्रेस-कोड फॉर मेंस- गहरा हरा 
पंजाबी कुर्ता और एंब्रोयडरी वर्क वाली 
मैचिंग लुंगी या डबल प्लेट वाली लूज 
पैंट | विमेंस के लिए डार्क-ग्रीन पटियाला 
सूट या साड़ी। साथ में ब्रेडेड बालों में ग्रीन 
परांदे और हरी जुत्तियां ! 

बस यहीं पर मात खा गए अपन | गहरी 
हरी पंजाबी पोशाक का जुगाड़ बन नहीं 
पा रहा। हमारी मुफलिसी को थीम तुम्हारे 
आयोजन की थीम से मैच नहीं कर पा रही 
दोस्त । निमंत्रण ग्रीन ड्रेस-कोड का है और 
हमारी जेब और सूरत पीली पड़ती जा रही 
है। अलमारी से एक हरा कुर्ता निकला है, 
मगर वो गहरा हरा नहीं है। लुंगी हरी जेसी 
दिखती है, मगर उस पर एंब्रोयडरी वर्क 
नहीं है। हम उसे रात में सोते समय लपेट 
लेते हैं। उसे पहन हम कैसे दिखते हैं, ये 
हम ही जानते हैं। 

एक व्हाइट ड्रेस भी है मेरे पास | पार्टी 
के लिए उसे गहरा हरा रंगवाया जा सकता 
है, पर तब 26 जनवरी को क्या पहनूंगा ? 

समस्याएं वाइफ की ड्रेस के साथ भी 
हैं। कुर्ती तो डार्क ग्रीन है, मगर सलवार 
कंट्रास्ट है। किसी शादी की विदाई में 
मिली एक डार्क ग्रीन साड़ी है, मगर उसमें 
फाल-पिको होना बाकी है। पार्लर वाली 
ब्रेडेड बाल सजाने के साढ़े आठ सौ रुपये 
लेती है जितना खर्चना फिलहाल हमारे 
बस में नहीं। ये कोशिशें हमने इसलिए 
की हैं कि नहीं आएंगे तो तुम बुरा मान 
जाओगे। और बदरंग कपड़े पहन के 
आएंगे तो पार्टी में हमारी जो पिटेगी, सो 
पिटेगी, लेकिन तुम्हारी बहुत भद पिटेगी। 
हम तुम्हारी भद नहीं पिटवाएंगे । तुम्हारे 
इन्विटेशन में, छोटे-छोटे दो चौकोर में छपे 
ड्रेस के फोटो ताकीद करते हैं कि मेहमान 
घर से चलें तो अपनी ड्रेस चेक करके 
चलें। थीम से मैच करे तो आएं। आएं तो 
आएं, नहीं तो... ! सो हमने भाड़ में जाने 
का मन बनाया है दोस्त। 

थीम पार्टियां निओ-रिच कलास का 
पसंदीदा शगल है, जिसमें तुम बाहैसियत 
शामिल हो गए हो दोस्त। तुम्हारी मेहमानी 
सशर्त होने लगी है और शर्त पूरी करने 
की हैसियत अपनी है नहीं। होती भी तो 
हम मेहमानी शर्तों पर क्यों करवाएं? हम 
तुम्हारे लिए उपयुक्त मेहमान नहीं हैं दोस्त। 
तो माफ करना, हम नहीं आ रहे हैं। 


हुई है। इस स्थिति का फायदा निजी क्षेत्र के कई 
खिलाड़ी उठा रहे हैं। जबरन भर्ती, प्लेटलेट्स 
का व्यापार, भारी बीमा क्लेम, फर्जी जांच 
रिपोर्ट के कई मामले सामने आए हैं। दो महीनों 
से चल रहे डेंगू के प्रकोप के बाद सरकार को 
अब समझ में आया कि डेंगू के जांच को फीस 
निर्धारित की जानी चाहिए। इस दौरान राज्य के 
मुख्यमंत्री का बयान आया कि डेंगू का मच्छर 
सरकार के घर में पैदा नहीं होता । उन्होंने आगे 
कहा कि विपक्ष ने साजिश के तहत डेंगू के 
मच्छर शहर में छोड़े हैं। इस बयान ने कांग्रेस 
को डेंगू की राजनीति करने का मौका दे दिया। 

उत्तराखंड में भी एनआरसी : 
मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने राज्य में 
एनआरसी लागू करने का इरादा जाहिर किया 
है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई जिलों में 
विदेशियों के अनधिकृत रूप से रहने की 
शिकायतें आई हैं। सीमांत प्रदेश होने के 
कारण गैर- भारतीयों की इस तरह की बसावट 
खतरनाक हो सकती है। प्रदेश सरकार स्थिति 
का परीक्षण करवा कर इस बारे में शीघ्र 
कार्रवाई शुरू करेगी । 


फूलने से सांस लेने में समस्या होती है, गैस 
नहीं निकलने से गाय की मौत तक हो जाती है। 
अगर समय रहते ऑपरेशन हो जाए तो पशुओं 
की जान बच सकती है। 

प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे को 
देखकर आज विश्व के सभी देशों के लिए 
यह मुद्दा बहुत गंभीर बन गया है। अधिकांश 
देशों में प्लास्टिक की बहुत सी चीजों खासकर 
थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें 
अमेरिका, केन्या, दक्षिण कोरिया, जिंबाब्वे, 
कनाडा, मोरक्को, बांग्लादेश, इंग्लैंड, जर्मनी, 
इटली, स्कॉटलैंड जैसे देशों के नाम शामिल 
हैं। फ्रांस ने तो प्लास्टिक की सभी वस्तुओं 
पर बैन लगा दिया है तथा वर्ष 2020 तक वह 
प्लास्टिक मुक्त होने वाला वह विश्व का पहला 
देश होगा। 

हमारे देश में भी प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक 
कचरे पर रोक लगाने को दिशा में कदम बढ़ा 
दिए हैं, जिसके सुखद नतीजे सामने आने 
चाहिए। अदालत द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध 
के निर्देश के बावजूद इस पर पूर्ण पाबंदी नहीं 
लग सकी है। कई राज्यों में तो प्रतिबंध के 
बावजूद पॉलीथिन पूरी तरह चलन से बाहर 
नहीं हुआ। इसके लिए सरकार व प्रशासन को 
सख्ती बरतने की जरूरत है। वहीं आम लोगों 
को भी इस समस्या को दूर करने में सरकार का 
साथ देना चाहिए। अब तक हम पर्यावरण की 
रक्षा के लिए पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की 
बात करते रहे हैं, लेकिन अब हमें प्लास्टिक 
थैली को कूड़े में फेकने से पहले इन्हें खाकर 
बेमौत मरते बेजुबानों के बारे में भी अवश्य 
सोचना चाहिए। 
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भोजन की बर्बादी कई मोचां 
पर पहुंचा रही नुकसान 


भोजन को बर्बादी वर्तमान में दुनिया को कई मोचा पर नुकसान पहुंचा 


देशों में इन्हें लंबे समय तक सुरि 


की कमी है।एक रिपोर्ट में बताया शय 
केवल आर्थिक क्षति पहुंचा रही है, 


भी नुकसान पहुंच रहा है। 


रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से वर्ल्ड 
रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआइ) द्वारा 
तैयार की गई रिपोर्ट में विश्व में साल भर में 
बर्बाद होने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा के 
बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 
हर साल पैदा होने वाले भोजन का एक तिहाई 
हिस्सा बेकार चला जाता है। इस बेकार हुए 
भोजन की लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 
940 बिलियन डॉलर है। 

रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बेकार 
हुए खाद्य पदार्थ हमारे वायुमंडल में आठ 
फीसद तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 
करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का कारण 
भी है। इस रिपोर्ट में एक वैश्विक एजेंडे 
के तहत सरकारों, कंपनियों, किसानों और 
उपभोक्ताओं से सामूहिक रूप से दुनिया को 
खाद्य पदार्थों को हो रहे नुकसान को रोकने 
की अपील की गई है। बताया गया कि इसके 
लिए कई तरह की रणनीतियां बनाई जा 
सकती हैं जैसे- राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी 
भागीदारी बनाना, खाद्य आपूर्ति श्रुंखला 
शुरू करना आदि। 

निम्न आय वाले देशों में खाद्य पदार्थों की 
बर्बादी सबसे ज्यादा : रिपोर्ट में बताया कि 
खाद्य पदार्थो का नष्ट होना और भोजन का 
बर्बाद होना दो अलग बातें हैं। सुविधाओं के 
आभाव में निम्न आय वाले देशों में सबसे 
ज्यादा खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो वहीं, 
उच्च आय वाले देशों में भोजन को बर्बादी 
ज्यादा होती है। 

सरल शब्दों में कहा जाए तो निम्न आय 
वाले देशों में खाद्य पदार्थों को स्टोर करने 
को उचित व्यवस्था नहीं होती। मसलन 
कोल्ड स्टोरेज आदि की कमी, जिसके 
परिणामस्वरूप इन्हें लंबे समय तक स्टोर 
नहीं किया जा पाता और ये जल्द खराब 
हो जाते हैं। वहीं, अधिक आय वाले देशों 
की बात करें तो यहां लोग जरूरत से ज्यादा 
खाना या तो प्लेटों में ले लेते हैं या घर के 
लिए आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ 
खरीद लेते हैं। इनकी खपत न होने पर इनकी 
बर्बादी होती है। 

फलों और सब्जियों की सबसे ज्यादा 
बर्बादी : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि 
संगठन के आंकड़ों के अनुसार, जड़ और 
कंद वे खाद्य समूह हैं, जिनका सबसे ज्यादा 
अपव्यय किया जाता है। 2007 में 62 
फोसद तक इनका अपव्यय हुआ। इसके 
बाद फल और सब्जियों का 44 फीसद तक 
अपव्यय हुआ। अगर वजन के आधार पर 
देखें तो फल और सब्जियां वे खाद्य पदार्थ 
हैं, जिनकी सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। 


दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी स्टोर 

दुनिया की सबसे बड़ी कॉफीहाउस कंपनी स्टारबक्स शिकागो में 
एक कॉफी स्टोर खोलने जा रही है । 43,000 वर्ग फीट में फैला यह 
स्टोर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉफी स्टोर होगा ।चार 
मंजिला इस स्टोर की शुरुआत 5 नवंबर से होगी, जिसमें विशेष 
प्रकार की कॉफी और चाय मिलेगी । इसके अलावा इस स्टोर में ट्रिप 
ब्रियूड कॉफी, कॉफी बींस, सलाद आदि चीजें भी उपलब्ध होंगी । 


50 देशों में हैं स्टोर 


स्टारबक्स के 50 देशों में 6,858 से अधिक स्टोर हैं | अकेले 
अमेरिका में ही 7,000 से ज्यादा स्टोर हैं । वहीं, कनाडा में 
इनकी संख्या ।,000 और ब्रिटेन में 700 से ज्यादा है ।इसका 


मुख्यालय वाशिंगटन के सिएटल में स्थित है | 


तीन लोगों ने की थी शुरुआत 


स्टारबक्स का पहला स्टोर 30 मार्च, 977 को वाशिंगटन के 
सिएटल में तीन दोस्तों, अंग्रेजी के शिक्षक जेरी बाल्डविन, 
इतिहास के शिक्षक जेव सिएगल और लेखक गॉर्डन बोकर ने 
खोला था| पहले इसका नाम पेकवोड रखा जा रहा था, लेकिन 
सहमति न बन पाने के कारण आखिर में इसे स्टारबक्स नाम दिया 
और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉफीहाउस कंपनी बन गई । 


फीसद ग्रीन हाउस गैसोंके लिए 
जिम्मेदार हैं वर्बाद हुए खाद्य पदार्थ 
वह भोजन जो बर्बाद हो 
जाता है [ 
भोजन का प्रकार अपव्यय (% में) 


दल और तिलहन 


वजन कें आधार पर व्यय होने 
वाला भोजन 


भोजन का प्रकार अपव्यय (% में) 
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आधी हुई थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत 


+ जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने विकसित की तकनीक 


लागत में कमी के साथ प्रदूषण 
में भी आएगी गिरावट 


विकास श्रीवास्तव, जमशेदपुर 


थर्मल पावर प्लांट में इंधन के रूप में कोयले के 
इस्तेमाल से पैदा होने वाला प्रदूषण देश ही नहीं, 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का सबब 
है। प्रदूषण कम करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय के दबाव के बीच जमशेदपुर के 
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल ) 
के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की 
है। एनएमएल के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक 
विकसित कर ली है, जिससे थर्मल पावर प्लांट 
में कोयले को खपत आधी हो जाएगी। 

थर्मल पावर प्लांट में कोयले को खपत को 
कम करने के लिए कई देशों में काम किया जा 
रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली । चीन और 
जापान जेसे देशों ने भी शोध शुरू किया था, 
लेकिन 20 साल जितना लंबा समय लगने और 
काफ़ी खर्च करने के बाद शोध को बंद कर 
डिया।केंद्र सरकार की ओर से जिम्मेदारी मिलने 
के बाद एनएमएल जमशेदपुर के वैज्ञानिकों ने 
इसका समाधान ढूंढने को कोशिश की, ताकि 
कोयल्केकीखपत और कार्बन उत्सर्जन को कम 
किया जा सके। दो साल की मेहनत के बाद 


फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में । इसे बनाने वालों का 
दावा है कि इस बार यह देश का सबसे ऊंचा पुतला होगा । इसे तैयार करने में 
30 क्विंटल लोहा और 20 क्विंटल बांस का प्रयोग किया जा रहा है। 


ल्या 


तकनीक विकसित करने वाली वैज्ञानिकों की टीम के लीडर डॉ . एस शिवप्रसाद (बाएं) | साथ में हैं 


सहयोगी सदस्य डॉ . एचएन बार | 


कामयाबी मिली। इस तकनीक से कोयले की 
खपत कम होने के कारण लागत के साथ-साथ 
अब प्रदूषण भी आधा हो गया। 

ऐसे मिली सफलता : थर्मल पावर प्लांट 
दरअसल, स्टीम ( भाप) से चलता है। टरबाइन 
में भाप तैयार करने के लिए ईंधन के रूप में 
कोयले का उपयोग किया जाता है। ज्यादा कोयले 


जागरण 


से पानी को गर्म कर भाप तैयार करने में ज्यादा 
कार्बन का उत्सर्जन होता है। अध्ययन कर पावर 
प्लांट के उन खास बिंदुओं की पहचान की गई 
जहां कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सकता 
है और कम कोयले में भी वर्तमान उत्पादन 
संभव हो सकता है। इसके लिए कुछ नई तरह 
की धातुओं और मिश्र धातुओं को रिप्लेस किया 


मानव तस्करी पर बनी फिल्म धुमकुड़िया 


जागरण संवाददाता«रँची 


कोलकाता के इंटरनेशनल कल्ट फिल्म 
फेस्टिवल में महिला संबंधी विषयों के फिल्म 
में रांची के नंदुल्लाल नायक द्वारा निर्देशित और 
सुमित अग्रवाल द्वोरा निर्मित 'थुमकुड़िया' को 
आउटस्टेंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इस 
वर्ग में रितम श्रीबास्त्ेबाके फिल्म मेटरनिटी 
ब्लूज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से 
नवाजा गया है। 

नंदलाल नायक झारखंड के प्रसिद्ध लोक 
कलाकार व पद्मश्री से सम्मानित मुकुद नायक 
के पुत्र हैं। धुमकुड़िया में झारखंड के गुमला 
और सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल और गरीब 
जिलों में व्याप्त मानव तस्करी के मुद्दे को बड़ी 
शिद्दत से उठाया गया है। फिल्म झारखंड के 
विभिन्न जिलों से लड़कियों की तस्करी की 
वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म 
को शूटिंग भी लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा समेत 
झारखंड की ही लोकेशन पर की गई है। फिल्म 
में दिखाया गया है कि किस तरह मानव तस्करों 
का नेटवर्क महानगरों से लेकर गांव तक फैला 
हुआ है और तस्कर किस तरह सांस्कृतिक- 
धार्मिक या खेलकूद के आयोजनों में लड़कियों 
को निशाने पर लेते हैं। उनके सपनों को अंजाम 
तक पहुंचाने का सब्जबाग दिखा तस्कर उन्हें 
महानगरों में पहुंचा देते हैं। फिर वहां शुरू होता 
है उनका शारीरिक-आर्थिक शोषण। 

इस संबंध में फिल्म के निर्देशक नंदलाल 
नायक ने बताया कि हर सभ्यता और संस्कृति की 
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है! शोषण की दर्दनाक मनस्थिति और 


फिल्म धुमकुड़िया कोप्रोस्टर। 


अपनी लय्-ताल होती हे॥झारखंडी आदिवासी 
समाज में इस लय-ताल को स्थापित करने 
वाली कई संस्थाएं हैं। इनमें धुमकुडियासबसे 
महत्वपूर्ण संस्था थी ।यहँ संस्था आदिबासी 
युवाओं के विचार, अभिव्यक्ति औरेषरिचय का 
केंद्र हुआ करती थी। आदिवासी समाज में लिंग 
भेद कभी नहीं रहा। धुमकुडिया इस मान्यता को 
मजबूती प्रदान करती थी, लेकिन जब से इस 


संस्था में हास हुआ तो युवाओं के,/बैँचारिक 
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गांगेय डॉल्फिन के आहार पर हो रहा ' प्रहार 


मृत्युंजय मानी, पटना 


राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन के भोजन 
पर आफत आ गई है। बिहार में मछली के 
कारोबार से जुड़े लोग गंगा में जाल डालकर 
छोटी-छोटी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। 
डॉल्फिन का आहार यही छोटी मछलियां हैं। 
जाल डालकर मछलियों को पकड़ने पर रोक के 
बावजूद शिकारी बेपरवाह हैं | इसका खामियाजा 

छोटी मछलियां को गांगेय डॉल्फिन को 

बनाया जा रहा उठाना पड़ रहा है और 

निशाना, जिससे इससे इनके अस्तित्व 


इनके अस्तित्व पर॒ पर पर संकट पैदा हो 


खड़ा हुआ संकट रहा है। 
पर्यावरण, वन एवं 


जलवायु परिवर्तन विभाग को गांगेय डॉल्फिन 
के संरक्षण का दायित्व मिला है। बावजूद इसके 
डॉल्फिन के आहार पर हो रहे प्रहार को रोकने के 
लिए गंगा में गश्ती नहीं हो रही है। कोई विशेष 
दल भी नहीं गठित हुआ है, जो इस पर नजर 
रखे। मछली मारने वाले सारण और वैशाली 
जिले की तरफ से छोटी मछलियों को जाल में 
फंसाकर व्यवसाय कर रहे हैं। 


सारण और वैशाली के डीएफ ओ को निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं । गंगा में छोटी 
मछलियों का शिकार करने की अनुमति नहीं है । जाल के जरिये मछलियों का शिकार करने वालों 


पर सख कार्रवाई की जाएगी । 


यहां हैं सर्वाधिक डॉल्फिन : गंगा में पाई जाने 
वाली डॉल्फिन को ' गांगेय डॉल्फिन' कहा जाता 
है। इन्हें पांच सितंबर, 2009 में राष्ट्रीय जलीय 
जीव घोषित किया गया था। इनकी संख्या बिहार 
के दानापुर से फतुहा के बीच 44 है, जबकि 
बक्सर से मोकामा तक इनको संख्या सर्वाधिक 
333 है। 

शिकार पर लगे रोक : मछुआरे राजेंद्र सहनी 


- राकेश कुमार, मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार 


बताते हैं कि हम दिन-रात गंगा में ही रहते हैं। 
छोटी मछलियों का शिकार बड़ी तेजी से हो रहा 
है। सरकार इन मछलियों के शिकार पर रोक 
लगाए अन्यथा डॉल्फिन के भोजन पर संकट 
उत्पन्न हो जाएगा। इससे उनका अस्तित्व भी 
नहीं बचेगा। वह कहते हैं कि मछुआरे छोटी 
मछलियों को नहीं मारते हैं। कुछ गिरोह इस 
कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 


यह है खासियत 


996 में गांगेय डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्राणी 
घोषित किया गया था | वर्ष ।982 में इसकी 
आबादी छह हजार थी जो अब काफी घट 
गई है । नेपाल की करनाली नदी में यह 
पांच डिग्री तापमान को सह लेती है तो वहीं, 
बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा 
में यह डॉल्फिन 35 डिग्री तापमान का 
आसानी से सामना कर लेती है। आमतौर 
पर यह गंगा और उसकी सहायक नदियों 
के संगम पर पाई जाती हैं । 


डॉल्फिन के स्वच्छंद विचरण 
के किए जाएं उपाय 

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बिहार प्रभारी 
व वैज्ञानिक डॉ . गोपाल शर्माने कहा 

कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण 
डॉल्फिन सहायक व छोटी नदियों में चली 
जाती हैं | उनकी गंगा में वापसी और 
स्वछंद विचरण व आहार के लिए ठोस 
उपाय करने होंगे प्रशासन को इस पर 
ध्यान देना होगा । मछलियों के शिकार पर 
तुरंत रोक लगनी चाहिए । 


‹ | रिंकलरांचीगोस्सनर कॉलेज 
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कोमिला आउटस्टेंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 


कोलकाता के इंटरनेशनल कल्ट 
फिल्म फेस्टिवल में मिला सम्मान 


फिल्म में वास्तविक घटना को बनाया 
गया है आधार 


मुख्य भूमिका में गोस्सनर 
की छात्रा 


मासकॉम की छात्रा हैं । उन्होंने 
फिल्म में आदिवासी किशोरी के 
सपने, मंजिल की चाह, महानगर की 
| चकाचौंध में गुम होते व्यक्तित्व, यौन 


| घुटन को बहुत ही खूबसूरती से अपने 
अभिनय से अभिव्यक्त किया है। 


आदान-प्रदान के अवसर सीमित हो गए। इसका 
लाभ महिला को उपभोग की वस्तु मानने वालों 
ने उठाया और आदिवासियों के सपने, मजबूरी 
और वैचारिक स्वछंदता को अपना हथियार बना 
उन्हें महानगर के मंडी में परोस दिया। नंदलाल 
कहते हैं कि फिल्म में इस पूरे विषय को बुधवा 
और रिशु के पात्र ने दमदार तरीके से उठाया है। 
फिल्म में प्रद्युमन नायक और रिंकल कच्छप ने 
मुख्य भूमिका निभाई है। 
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कोयले से पैदा होने वाला प्रदूषण देश ही 
नहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बना 
हुआ है चिंता का सबब 


Ed आस-पास के 
ऐसे ही किसी अभिनव, 
प्रेरक व सार्थक प्रयास की जानकारी 


आप भी हमें दे सकते हैं, जो व्यक्ति, 
देश व समाज को नवप्रेरणा से भर 
सकती हो । संक्षिप्त विवरण 


पर भेजें | 


गया। परिणाम सकारात्मक रहा। इस तकनीक 
को पहली बार झारखंड के पतरातू थर्मल पावर 
प्लांट में अपनाया जा रहा है। पतरातू में अपनाई 
जा रही तकनीक तमाम अध्ययन और शोध के 
बाद विकसित की गई है। वैज्ञानिकों की टीम 
अब पावर प्लांट में तकनीकी तौर पर परिणामों 
का अध्ययन कर रही है। 


दैनिक जागरण 
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नेशनल मिशन में शामिल : मैटेरियल 
इवैल्यूएशन फोर एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर 
क्रिटिकल पावर प्लांट को भारत सरकार ने 
नेशनल मिशन प्रोजेक्ट में शामिल किया है। 
नेशनल मिशन में इसके लिए भेल (भारत हैवी 
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड), एनटीपीसी (नेशनल 
थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और आइजीसीएआर 
(इंदिरा गांधी सेंटर फोर एटॉमिक रिसर्च) को 

अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई हैं। 
केंद्र की चिंता पर दिखाई गंभीरता : थर्मल 
पावर प्लांट में कोयले को अधिक खपत, 
अधिक कार्बन उत्सर्जन से प्रदूषण को लेकर 
केंद्र सरकार की चिंता को एनएमएल के 
निदेशक डॉ. इंद्रनील चट्टोराज ने गंभीरता 
से लिया। उनको पहल पर एनएमएल के 
एमटीई (मैटेरियल इंजीनियरिंग डिवीजन ) 
के वैज्ञानिकों ने तेजी से काम शुरू किया। टीम 
के लीडर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. एस 
शिव प्रसाद ने कहा कि हमारी टीम ने कोयले 
का विकल्प ढूंढने की जगह इस बात पर ध्यान 
केंद्रित किया कि कोयले से होने वाले कार्बन 
उत्सर्जन को कम कर किस तरह प्रदूषण स्तर 

को कम किया जा सके। 

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें 
wwwW.jagran.com/topics/ 
Jagran-special 


उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सतराली क्षेत्र के थापला गांव में बंजर भूमि पर उगे कुण्जापाती की 


कटाई करते लोग। 


जागरण 


उत्तराखंड के गांवों को कुण्जापाती 
से मिल रहा आर्थिक संबल 


केदार दत्त, देहरादून 


उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सतराली 
क्षेत्र के नौ गांवों में करीब छह हजार 
हेक्टेयर बंजर भूमि में प्राकृतिक रूप से उगी 
कुण्जापाती (आटीमीशिया) अब वहां के 
निवासियों को आर्थिक संबल दे रही है। यह 
संभव हो पाया सगंध पौधा केंद्र (कैप), 
देहरादून के प्रयासों से। कैप ने कुण्जापाती 
से सुगंधित तेल निकालने के लिए मोबाइल 
आसवन संयंत्र लगाया है। इसमें स्थानीय 
ग्रामीणों से 300 रुपये प्रति क्विंटल के 
हिसाब से कुण्जापाती वनस्पति खरीदी जा 
रही है। पांच दिन के भीतर वहां सात किलो 
सुगंधित तेल तैयार कर लिया गया है। कैप 
के निदेशक डॉ. नृपेंद्र चौहान के मुताबिक, 
वेस्ट को वेल्थ में बदलने को ऐसी पहल 
प्रदेश के अन्य क्षेत्रं में भी को जाएगी। 

अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के अंतर्गत 
सतराली क्षेत्र के नौ गांवों थापला, पनेरगांव, 
कांड्रे, लोहना, ईसराना, बीना, झारकोट, 
कोतवालगांव व अमखोली में 2600 
नाली कृषि भूमि है। इसमें से केवल 6600 
नाली में ही खेती हो रही है। शेष 6000 
नाली कृषि योग्य भूमि बंजर में तब्दील हो 
चुकी है। इस बीच सगंध पौधा केंद्र को 
जानकारी मिली कि इन गांवों में बंजर भूमि 
पर कुण्जापाती नामक सुगंधित वनस्पति के 
पौधे बड़ी संख्या में उगे हए हैं। ग्रामीण इसे 
किसी उपयोग में भी नहीं ला पा रहे थे। 

डॉ. नपें्र चौहान के मुताबिक, प्राकृतिक 
रूप से उगे कुण्जापाती के उपयोग का निर्णय 
लेते हुए वहां टीम भेजी गई। इसके साथ ही 
ग्रामीणों को इस बात के लिए राजी किया 
गया कि इस वनस्पति से उन्हें आर्थिक 
लाभ हो सकता है। इसके लिए उन्हें इसे 


श बदलाव , 


अल्मोडा के सतराली क्षेत्र के गांवों में 
छह हजार हेक्टेयर बंजर भूमि में 
उगी कुण्जापाती 


सगंध पौधा केंद्र देहरादून ने इसके 
उपयोग के लिए लगाया मोबाइल 
आसवन संयंत्र 


बेहद उपयोगी है सुगंधित तेल 


डॉ. चौहान बताते हैं कि कुण्जापाती 
औषधीय गुणों से भी लबरेज है।इसके 
तेल का उपयोग कॉस्मैटिक सामग्री, एरोमा 
थैरेपी और फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में होता है।एक 
कुंतल कुण्जापाती से 200 ग्राम सुगंधित 
तेल निकलता है । इसका न्यूनतम समर्थन 
मूल्य 4200 रुपये प्रति किलो है। 


काटना होगा और फिर सगंध पौधा केंद्र इसे 
खरीदेगा। सहमति बनी कि ग्रामीणों से 300 
रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कुण्जापाती 
खरीदा जाएगी। डॉ. चौहान ने बताया कि यह 
सहमति बनने के बाद करीब पांच दिन पहले 
क्षेत्र के थापला गांव में मोबाइल डेस्टिलेशन 
यूनिट (आसवन संयंत्र) लगाया गया। 
उन्होंने बताया कि रोजाना ही बड़ी संख्या 
में लोग कुण्जापाती लेकर आसवन संयंत्र में 
पहुंच रहे हैं। अब तक संयत्र में कुण्जापाती 
से करीब सात किलो सुगंधित तेल तैयार 
किया जा चुका है। लोग इस बात से खुश हैं 
कि कुण्जापाती से उन्हें पैसा भी मिल रहा है 
और खेत भी साफ हो रहे हैं। 


आपराधिक घटाएं रोकने में मददगार साबित 
होगा हेमंत का दृष्हिकीण कोण मोबाइल एप्लीकेशन 


अनिल वेताब, फरीदाबाद 


जिस तरह समाज में बच्चों तथा महिलाओं से 
जुड़ी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही 
इन घटनाओं को रोकने के प्रयास भी किए जा 
रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ कई युवा भी 
इस दिशा में प्रयासरत हैं । विपरीत परिस्थितियों 
में किस तरह दूसरों की मदद लेकर मुसीबत 
से बचा जाए, इसके लिए फरीदाबाद के हेमंत 
चौहान ने दृष्टिकोण नामक मोबाइल एप 
तैयार किया है। इस एप्लीकेशन की सहायता 
से मुसीबत में फंसा व्यक्ति उन 40 लोगों को 
संदेश देकर लाइव लोकेशन भेज सकता है, 
जिन लोगों ने यह एप डाउनलोड किया हुआ है। 

लाइव लोकेशन के साथ पहुंचेगा संदेश : इस 
एप के बारे में हेमंत बताते हैं कि मान लीजिए, 
किसी के घर में चोर घुस आए हैं। चोर भूतल पर 
हैं और आप प्रथम तल पर। कई बार ऐसा होता 
है कि किन्हीं कारणों से पुलिस के पहुंचने में देरी 
हो जाती है।इस एप की खासियत यह भी है कि 
पांच किलोमीटर के दायरे में जिन लोगों के पास 
यह एप डाउनलोड है और वे इस पर एक्टिव हैं, 
उन तक आपके नाम के साथ आपको लाइव 
लोकेशन साझा हो जाएगी। साथ ही यह संदेश 


dh: : चौहान मोबाइल एप के बारे में जानकारी देते हुए। जागरण 


मुसीबत में फंसे लोगों की मदद 
के लिए फरीदाबाद के युवक ने 
तैयार किया है खास एप 


एक बार में 0 लोगों को भेजी 
जा सकेगी लाइव लोकेशन, 
समय रहते मिल सकेगी राहत 


'» एप के जरिये पांच किलोमीटर 
"| के दायरे में मौजूद लोगों 
को भेजा जा सकेगा संदेश 
और लोकेशन 


पहुंच जाएगा कि आप मुसीबत में हैं और तुरंत 
मदद की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति ने यह 
एप डाउनलोड नहीं किया है, आपने किया हुआ 
है, तो भी आप उस तक ऑफलाइन संदेश दे 
सकते हैं। 

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 
किया तैयार : हेमंत कहते हैं, “मैंने महिलाओं 


और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 
यह एप तैयार किया है। एक क्लिक पर आप 


अपनी किसी भी स्थिति की जानकारी आगे 
पहुंचा सकते हैं| मेरा मानना है कि अगर इस एप 
का पुलिस प्रशासन इस्तेमाल कर ले, तो काफी 
हद तक आपराधिक घटनाओं से समय रहते 
बचा जा सकता है। 

मैं इस एप के बारे में उद्योग मंत्री विपुल 
गोयल को जानकारी दूंगा और साथ ही पुलिस 
आयुक्त से मिलकर भी इस एप के उपयोग को 
मांग करूंगा ।' 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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के अप्रैल-जून की तिमाही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) 3.6 
फीसद की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में यह 5. फीसद की दर से 
बढ़ा था। मैन्युफेक्चरिंग और खनन में गिरावट से कारखानों में उत्पादन घटा है। 


गया को बदौलत जल शक्ति अभियान में बिहार अलल 


सुधार » तेलंगाना के महबूबनगर को दूसरा, आंध्र प्रदेश के कडापा को तीसरा और झारखंड के धनबाद को चौथा स्थान 
बिहार के जिलों का प्रदर्शन 


विकाश चन्द्र पाण्डेय, गया 


नियोजित तरीके से लगातार कोशिश हो तो 
नतीजे सुखद ही होते हैं। बिहार के गया ने इसे 
साबित कर दिखाया है। पानी के लिए परेशान 
यह जिला जल शक्ति अभियान में पूरे देश 
में अव्वल आया है। यह उपलब्धि यकायक 
हासिल नहीं हुई, बल्कि एक-एक पायदान 
ऊपर चढ़ते हुए गया शीर्ष तक पहुंचा है। 

अभियान में चरणवार रैंकिंग हुई है और हर 
चरण में अंकों में बढ़ोतरी होती गई। 45 सितंबर 
को हुई आखिरी रैंकिंग में गया को 84 अंक 
मिले, जो निकटतम प्रतिद्वंद्वी से तकरीबन 5 
प्रतिशत अधिक है। तेलंगाना के महबूबनगर 
को दूसरा और आंध्र प्रदेश के कडपा को तीसरा 
मुकाम मिला है। पड़ोसी झारखंड का धनबाद 
जिला चौथे पायदान पर रहा। अभियान के 
तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दस जिलों में 
सर्वाधिक तीन तमिलनाडु के हैं। बिहार के लिए 
यह एक सबक भी है। अभियान में देश के 253 
जिले सहभागी रहे, जिनमें से 27 किसी पायदान 
पर नहीं ठहरे। सबसे खराब प्रदर्शन समुद्रतटीय 
जिला दक्षिणी गोवा का रहा, जिसे महज 0.07 
अंक मिले। 


एक-एक प्रॉयदान चढ़े : पिछले सेप्ताह पांचवें 
से गया तीसरे पायदान पर आया | बह नौ सितंबर 
को हुई रैंकिंग थी ।झारखंड के धनबाद जिला को 
दूसरा और तेलंगानोकेोमहबूबनगर को पहला 
स्थान मिला था। उसके बाद गया नेश्एक और 
जोर लगाया। अभियान के तहकजल संग्रहणासे 
संबंधित निर्माण कार्योह्की गति दी गई और जन 
जागरूकता कोकिलक को कुछ और विस्तृत 
किया गया। 

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह कहते हैं, इसका 
मतलब यह नहीं कि कारवां को विराम मिल गया 
है। यह कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आखि 


शौक ऐसा कि जमा कर लीं 
माचिस की 5 हजार डिव्बियां 


मनदीप कुमार, संगरूर 


माचिस की विभिन्न प्रकार को डिब्बियों का 
संग्रह करने वाले हरबंस लाल को उनके इस 
शौक ने अलग ही पहचान दिलाई है। हरबंस 
के पास विभिन्न प्रकार की माचिस को 45 
हजार से भी अधिक डिब्बियां हैं। खास बात 
यह है कि देसी ही नहीं, विदेशी माचिस की 
डिब्बियां भी उनके संग्रह की शोभा बढ़ा रही 
हैं। डिब्बियों के साथ-साथ माचिस को 
तीलियां भी कुछ अलग हैं। एक इंच की 
मोम से बनी माचिस को तीली से लेकर 7 
इंच लंबी माचिस को तीली भी उनके पास 
है, जिन्हें शायद ही कभी रोजमर्रा की जिंदगी 
में किसी ने देखा हो। 

माकफेड में 37 वर्ष तक सरकारी नौकरी 
के दौरान ही पंजाब के संगरूर निवासी 
हरबंस लाल को शुरू से ही ऐसी वस्तुएं का 
संग्रह करने का शौक रहा है। वर्ष 204 के 
दौरान फेसबुक पर दोस्तों के साथ तस्वीरे 
साझा करते समय माचिस की डिब्बियों के 
संग्रहकर्ता से उनका संपक हुआ | यहां से ही 
हरबंस के दिल में माचिस की डिब्बियां संग्रह 
करने का शौक पैदा हुआ। इसके बाद वह 
इन्हें इकट्ठा करने में जुट गए। खास बात 
यह है कि उन्होंने आज तक कभी अपने इस 
संग्रह की प्रदर्शनी नहीं लगाई। 

बॉलीवुड, धार्मिक, खेल, परिवहन, 
जहाज की थीम पर हैं डिब्बियां : हरबंस 
लाल के पास 50 प्रकार की विभिन्न थीम 
पर आधारित माचिस को 45 हजार से 
अधिक डिब्बियां हैं। इनमें पशु-पक्षी, 
फल, सब्जियां, खेल, धार्मिक, महाभारत, 
हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों, परिवहन, 


साउथ इंडियन फिल्‍मी सितारे, कुंगफू 


स्टार, इंडियन एयर फोर्स, प्लेन, शिप 
काटन, लाल मिर्च, होमलाइट सहित 
विभिन्न कंपनियों की अलग-अलग प्रकार 
की डिब्बियां शामिल हैं। उन्होंने ये माचिस 
को डिब्बियां दिल्‍ली, कोलकत्ता, हिसार, 
बेंगलुरू, मुंबई सहित दूसरे देशों से भी 
एकत्रित की हैं। इन्हें जमा करने पर हजारों 
रुपये भी खर्च किए हैं। 

विदेशी होटलों की माचिसें भी हैं खास 
: माचिसों के इस संग्रह में भारतीय होटल 
से लेकर विदेशी होटलों की माचिस की 
डिब्बियों की अपनी खास जगह है। इन 
डिब्बियों का जहां रंग-रूप हमारे घरों में 
इस्तेमाल होने वाली माचिसों को डिब्बियों 
से बिल्कुल अलग है, वहीं ये होटलों की 
पहचान भी बताती हैं। इनमें मुंबई का होटल 
ताज, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, लीला 
होटल, रामी स्वीस्टलाइन होटल दादर, 
होटल ट्राइजेंट, विवांता होटल, द मेट, 
ले-मेरिडियन, ओबराय होटल एंड रिसोटं, 
होटल वेलकम बड़ोदरा, पुलमन होटल, 
मैक्स दास बिस्ट्रोलाइव, होटल समिथ, 
होटल पायनियर सिवाक्सी व हांगकांग के 
मरकेंटाइल बैंक लिमिटेड आदि शामिल हैं। 


तलाशी राह 


घर-घर से गोबर 
जमा कर मीथेन 
गैस बना रही 
लांबड़ा-कांगरी 
सोसायटी, पीएयू 
की तकनीकी मदद 
से 32 लाख रुपये 
में तैयार हुआ था 
प्लांट 


अजब-गजब 


संगरूर के हरबंस लाल ने 207 से 
शुरू किया माचिस की कलेक्शन 


कभी नहीं लगाई कोई प्रदर्शनी, संग्रह 
को बढ़ाने का क्रम जारी 


संगरूर के हरबंस लाल आठ साल से ऐसी 
डि्वियों को सहेजकर रख रहे हैं। जागरण 


हरबंस लाल डिबी और अनोखी तरह की 


तीलियों को दिखाते हुए । 


इसके अतिरिक्त इराक, नेपाल, अमेरिका, 
रूस, दुबई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी 
अरब, साउथ अफ्रीका से संबंधित माचिस 
की डिब्बियां भी हैं। 

लकड़ी व टीन से बनीं डिब्बियां : 
आजकल आमतौर पर गत्ते से बनी हुई 
माचिस को डिन्बियां ही देखने को मिलती 
हैं। बर्फीले इलाके में माचिस की तीलियों 
को सीलन से बचाने के लिए गत्ते की नहीं, 
बल्कि लकड़ी, टीन या प्लास्टिक की 
डिब्बियां बनाई जाती है। इसलिए हरबंस 
लाल के पास 50 वर्ष पुरानी लकड़ी से बनी 
विदेशी माचिस की डिब्बी सहित टीन और 
प्लास्टिक की डिब्बियां भी हैं। इनमें रखी 
माचिस को तीलियां हमेशा सीलन से बची 
रहती हैं। 

तीलियां भी बेहद खास : इस संग्रह में 
माचिस ही नहीं, बल्कि माचिस की तीलियां 
भी खास हैं। एक इंच की मोम से बनी 
माचिस की तीली से लेकर 4 इंच लंबी 
माचिस की तीलियां भी इस संग्रह में शामिल 
हैं। इन तीलियों पर लगा ज्वलनशील मसाला 
भी अलग है। 


जागरण 


बिंदु उल, जगराओं (लुधियाना 


डेयरी उद्योग से काफी लोगों को रोजगार मिलता "| 
है, लेकिन यह कारोबार अपनाने वालों की सबसे 
बड़ी समस्या होती है कि पशुओं के गोबर को कैसे 
ठिकाने लगाया जाए। इस समस्या का हल लेकर 
आई है पंजाब की लांबड़ा-कांगरी कोऑपरेटिव 
सोसायटी। सोसायटी घर-घर से गोबर जमा कर 
मीथेन गैस बनाती है। जमा किया गोबर होशियारपुर 
के लांबड़ा-कांगरी गांव में लगे गोबर गैस प्लांट पर 
भेजा जाता है, जहां गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस 
तैयार की जाती है। यह मीथेन गैस गांव के 43 घरों 


गया के पास जल का अकूत भंडार हो 

इसके लिए लगातार प्रयास किए गए 
जल शक्ति अभियान में जन- भागीदारी काबिल- 
ए-तारीफ रही | पानी के लिए परेशान रहने वाली 
आबादी संभवत : भविष्य के लिए खबरदार हुई है | 
यह सुखद संयोग है कि जलशक्ति अभियान के 
साथ राज्य सरकार जल, जीवन हरियाली मिशन 
की शुरुआत कर रही है | पर्यावरण और पानी के 
पैमाने पर गया के लिए यह अभियान भी वरदान 
बने, इसका प्रयास रहेगा | 


- अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी गया 


लक्ष्य गया को पानी और पर्यावरण के संकट से 
स्थायी निजात दिलाना है। जिला प्रशासन इसके 
लिए टुढ्प्रतिज्ञ है। 

बिहार का सिरमौर : अभियान में लगातार 
बेहतर प्रदर्शन करने वाला बिहार का एकमात्र 
जिला गया रहा। इसी के बूते बिहार शिखर पर 
विराजमान है। शेष ] जिले काफी दूर रह गए। 
राज्य में दूसरे-तीसरे पायदान पर रहने वाले 
नवादा और जहानाबाद भी उसी मगध प्रमंडल के 
जिलेहें, जिसका मुख्यालय गया में है। बिहार के 
प्रतिदरद्रियों में राजधानी पटना आठवें पायदान पर 
रहा। सबसे पीछे रहने वाला कटिहार सीमांचल 


के चार जिलों में से एक है। सीमांचल में पानी 
की प्रचुरता है, लेकिन संरक्षण-संग्रहण का 
पुख्ता इंतजाम नहीं । मगध प्रमंडल के अधिकांश 
हिस्से प्यासे हैं, ऐसे में गया जल संग्रहण का 
बेहतर सबक दे रहा। 


छह यन्यों में बढ़ेगी हरियाली 
एफएय आइ खोलेगा नए केंद्र 


अरविंद पांडेय, नई दिल्ली 


वन क्षेत्र क्के लिहाज से देशह्कके पिछड़े राज्यों में 
हरियाली बढ़ाने के+लिंए भारतीय वन सर्वेक्षण 
(एफएसआइ ने बड़ी पहल की है। ऐसे सभी 
राज्यों में अब वह अपने्सिँटर खोलने॥क़ी 
तैयारी में है जहां दस फीसद से कम वन क्षेत्र 
हैं। फिलहाल पहिले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार 
और हरियाणा समेते देश के छह राज्य.को इसके 
लिए चुना गया है। इन राज्यों में मौजूदा समय 
में वन क्षेत्र राज्यों को्ौगोलिक क्षेत्रफल के 
लिहाज से 40 फीसद से भी कम हैं। युहास्थिति 
तब है, जब मौजूदा समय में देशे भौगोलिक 
क्षेत्रफल के करीब 22 फीसद हिस्से पर वन क्षेत्र 
है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 फीसदी करने का 
लक्ष्य रखा है। 

मौजूदा समय में एफएसआइ के देहरादून 
स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त नागपुर, 
कोलकाता, शिमला और बेंगलुरु में उसके 
केंद्र हैं। एफएसआइ से जुड़े अधिकारियों 
के मुताबिक मौजूदा समय में हरियाली बढ़ाने 
के लिए राज्य स्तर पर हर साल बड़े स्तर पर 
पौथारोपण तो किया जा रहा है, लेकिन इनमें 
से कितने पौधे जीवित रहते हैं, इसका आंकड़ा 
कोई भी राज्य नहीं देता है। यही वजह है कि 
पौधारोपण के बड़े आंकड़ों के बाद भी वन क्षेत्र 
में उस रफ्तार से बढ़ोत्तरी नहीं नजर आ रही। ऐसे 
में एफएसआइ का पूरा जोर पौधों को बचाने पर 
होगा। 


दिलीप सिंह, अमेठी 


विश्व का पांचवां और देश का पहला विमानन 
विश्वविद्यालय शुरू हो गया है। पहले सत्र में देश 
के अलग-अलग हिस्सों से आए 30 विद्यार्थियों 
को दाखिला मिला है | विश्वविद्यालय के जल्द 
पूर्ण रूप से शुरू कराने को लेकर कवायद 
अंतिम दौर में है। सबकुछ ठीकठाक रहा तो 
अगले सत्र में यहां सभी तय पाठ्यक्रमों को 
पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 

उत्तर प्रदेश को अमेठी के फुरसतगंज में बने 
राजीव गांधी राष्टीय विमानन विश्वविद्यालय 
पर करीब 205 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 
पूर्व को संप्रग सरकार ने 2043 में देश के 
पहले विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के 
लिए संसद के दोनों सदनों से बजट के साथ 
मंजूरी दी थी। तब प्रदेश सरकार से जमीन न 
मिलने पर अमेठी से तत्कालीन सांसद राहुल 
गांधी को ही पहल पर इंदिरा गांधी उड़ान 
अकादमी ने अपनी खाली पड़ी 26.36 एकड़ 
भूमि आठ जुलाई 206 को उपलब्ध कराइ। 
हालांकि, इसके बाद भी इसके निर्माण में देरी 
होती गई। जमीन मिलने के 5 महीने बाद 
निर्माण शुरू हो पाया। 

20 में हुई घोषणा : इंदिरा गांधी 
उड़ान अकादमी फुरसतगंज के सिल्वर 
जुबली कार्यक्रम के दौरान 20 में राहुल 
गांधी ने यहां विमानन विवि बनाने को बात कही 


0 फीसद से कम वन क्षेत्र वाले राज्यों 
को लेकर बनाई योजना, वन एवं पर्यावरण 
मंत्रालय को दिया प्रस्ताव 


]0 फीसद से कम वन क्षेत्र 
वाले राज्य 
वन क्षेत्र (%) 


[क्या है एफएसआइ 
भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआइ) का 
"मुख्य काम वनक्षेत्र को बढ़ाने में मदद देना 
और बढ़ोतरी पर पैनी नजर रखना है। वह हर 
दो साल में वनक्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी और 


केपीठएसएए = नी प 
अहम माना जाता है। केक, 


खुशखबरी 


205 करोड़ में 
निर्माण, पहले सत्र 


में 30 विद्यार्थियों को || है - mf 


मिला दाखिला 


2073 में मिली थी 
मंजूरी, तीन साल 
बाद 2076 में मिली 
जमीन 


O 


प्रवेश मिला है। 


देशभर के सर्वोच्च दस 
राज्य 


प्राप्तांक 


०53 जिलों ने देश से जल शक्ति 
अभियान में मुकाबला किया। 
उनमें से 27 को कोई अंक भी नहीं 


| 9 जिलों को बिहार से मिला रैंकिंग में 
स्थान | उनमें राजधानी पटना भी 
शामिल | कटिहार निकला सबसे फिसड्डी 


तफहीम खान, फर्रुखाबाद 


| 


गांधी दर्शन को आत्मसात कर 
चरखों का निर्माण कर रहे कैदी 


रमेश सिंगटा, शिमला 


महात्मा गांधी का दर्शन हिंसा के खिलाफ रहा 
है। इसकी पहुंच देश-दुनिया तक रही है। आज 
भी यह दर्शन प्रासंगिक बना हुआ है। हिमाचल 
के कैदी इसी दर्शन का सूत कात रहे हैं। प्रदेश 
में सजायाफ्ता कैदियों को कई तरह के हुनर 
सिखाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेंट्रल जेल 
नाहन के कैदी गांधी के दर्शन को आत्मसात 
कर चरखों का निर्माण कर रहे हैं। 

ये चरखे लोगों के घरों को शान बनने लगे 
हैं, क्योंकि इनकी बिक्री प्रदर्शनियों में की जा 
रही है। जेलों में हर हाथ को काम दिया जा रहा 
है। कैदियों को जेल टू जॉब योजना के तहत 
हैंडलूम के कई उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण 
दिया गया है। मफलर, टोपी से लेकर स्कूलों 
व कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स की वर्दियां 
सिलने में उन्हें महारथ हासिल हो गई है। 
पहले कैदी केवल कैदियों की ही वर्दी सिलते 
थे। अब शिक्षण संस्थानों से भी वर्दियों की मांग 
आने लगी है। 

बदल रही हे जिंदगी : फिलहाल 
वे शिमला के आरकेएमवी के एनसीसी 
कैडेट्स और पोर्टमोर स्कूल की छात्राओं की 
वर्दी सिल रहे हैं। पंजाब से ताल्लुक रखने 


पर्यावरण सरंक्षण की नई मुहिम के लिए 


फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 


कई कैदी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर 
रहे हैं | कई कैदियों ने यह कोर्स पूरा भी 
कर लिया है | सजा पूरी होने के बाद ये लोग 
फैशन डिजाइनिंग से अपना व परिवार का 
पेट पालेंगे। 


प्रदर्शनी से कमाई 


कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी 
से कमाई हो रही है।इस कमाई का हिस्सा 
नए उत्पाद कें लिए कच्चा माल खरीदने और 
मेहनताना देने में खर्च हो रहा है। 
(३ जेलप्रशासन ने कई तरह की पहल की 
है।हर हाथ को काम और जेल टू जॉब 
योजना के तहत कैदियों को हुनरमंद बनाया जा 
रहा है, जिससे वे सजा पूरी होने के बाद अपने 
परिवार के लिए रोजी-रोटी कमा सकें | 
- सोमेश गोयल, डीजी (जेल) 


वाले एक कैदी ने चरस के केस में सजा 
पूरी को। उसने जेल में सिलाई का प्रशिक्षण 
लिया और अब पंजाब में सिलाई की दुकान 
खोल ली है। 


युवा पीढ़ी के लिए हरियाली की विरासत 


का सबक बनेंगे 700 साल के बुजुर्ग वृक्ष 


इंसान का वृक्षों से बेहद खास रिश्ता है। वृक्ष ही 
हैं जो समय-समय पर हमारी जरूरतें पूरी करते 
हैं, फिर चाहे पेट भरने के लिए फल-सब्जियों 
को आवश्यकता हो या फिर सांस लेने के लिए 
ऑक्सीजन को। हालांकि, नई पीढ़ी इस महत्व 
को नहीं समझ पा रही है। ऐसे में वन विभाग 
एक अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत 


युवाओं को पुराने 

वृक्षों के इतिहास, 
९ od महात्म्य और 
उपयोगिता के बारे 


पर्यावरण सरक्षण TE 
और जीवनभर किसने सहेजा इसकी जानकारी 
देकर 'विरासत' का सबक भी दिया जाएगा। 

पर्यावरण संरक्षण को इस अनूठी पहल को 
असरदार बनाने के लिए वन विभाग 00 
वर्ष या उससे अधिक पुराने वृक्षों की तलाश 
करेगा। इन वृक्षों का इतिहास और उन्हें रोपने 
वालों की जानकारी जुटाई जाएगी। नई पीढ़ी 
को बुजुर्ग पेड़ों से रूबरू कराकर भावनात्मक 
रिश्ते को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया 
जाएगा। इसके साथ ही छायादार वृक्ष लगाने, 
सहेजने और अपने वारिसों को सौंपने के लिए 
प्रेरित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी 
पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रहे। 


देश का पहला विमानन विदिहअमेठी में शुरू 


फाइल 


एयरपोर्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशन विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की कक्षाओं कांसंचालन शुरू 
हो गया है देश स्तर पर आयोजित परीक्षा के आधार पर कुल 30 विद्यार्थियों को पहले सत्रभें 
- जितेंद्र सिंह, कुलसचिव, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी 


तारीख तय हुई, लेकिन नहीं हो सका उदघाढनं 


विमानन विवि का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 8 अगस्त, 207 को उद्घाटन'की तारीख तय 


हुई । तत्कालीन केंद्रीय विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू के साथ मुख्यमंत्री योगी. आदित्यनाथ 
के आने का कार्यक्रम तय हुआ | कार्ड छपे और तैयारियां हुई, लेकिन अचानक एक दिन पहले 
कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया । 


और १3 सितंबर, 2043 को शिलान्यास हुआ। 
यहां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा व रिसर्च 
के कोर्सेज चलेंगे। विमानन विश्वविद्यालय 
शुरू होने से कई लाभ होने की उम्मीद 
जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे 


स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा 
होंगे। यहां वर्तमान में अलग-अलग कोसो के 
लिए देशभर से आए 30 विद्यार्थियों ने दाखिला 
लिया है। विवि को पूर्णरूप से शुरू करने की 
कवायद अंतिम चरण में है। 


यहां गोबर के जरिये भी की जा रही कमाई 


॥ घरों में पाइप के जरिये सप्लाई की जाती है गैस 


$5 तायोगैस प्लांट में गोबर को मिक्सचर में डालकर पानी के साथ 

| उसकाघोल तैयार किया जाता है।इससे जो मीथेन गैस बनती 
| ५४५ है, उसको दो किलोमीटर दूरी में फैले 43 घरों में एचडीपीई पाइपों 
| के जरिये सप्लाई किया जाता है।उसके बाद बची प्राकृतिक 
खाद को किसानों को बेच दिया जाता है।इस गैस का इस्तेमाल 
लोग खाना बनाने में करते हैं एक माह का मीथेन गैस का खर्च 
276 रुपये आता है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 600 

| रुपये से अधिक है।प्लांट में बचे गोबर के घोल को किसानों को 
. | बेच दिया जाता है।इससे सस्ती ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है, 
| जिससे जमीन उपजाऊ बन जाती है | गोबर का पांच हजार लीटर 


में सप्लाई की जाती है। गोबर की बची खाद को भी 
किसानों को बेच दिया जाता है। 

लांबड़ा-कांगरी कोऑपरेटिव सोसायटी के 
जसविंदर सिंह ने यह प्रोजेक्ट स्थापित करने के 
लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी मदद 
ली। इस प्रोजेक्ट पर सोसायटी के 32 लाख रुपये 
खर्च हुए थे। 

दक्षिण कोरिया से मिला आइडिया : जसविंदर 
सिंह बताते हैं, “मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 
और हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट 


की पढ़ाई करने के बाद मैं अपने गांव की लांबड़ा- 
कांगरी कोऑपरेटिव सोसायटी का काम देखने 
लगा। वर्ष 2044 में सोसायटी की ओर से दक्षिण 
कोरिया गया। वहां पर मैंने देखा कि लोग फालतू 
चीजों को रीसाइकिल कर फिर से इस्तेमाल में 
लाते थे। वे पशुओं के गोबर को भी बेकार नहीं 
जाने देते। इसके विपरीत हमारे देश में पशुपालक 
गोबर को एक खाली जगह पर फेंकना शुरू कर 


लांबड़ा-कांगरी कोऑपरेटिव सोसायटी के जसविंदर सिंह ग्रामीण से गोबर लेते हुए । जा | 


देते हैं। इससे गंदगी फैलती है। उसी में से कुछ 
गोबर को वैसे ही खेतों में डालते हैं। इससे खेतों 
की मिट्टी उपजाऊ होने की बजाय उसमें जहरीले 
तत्व पैदा हो जाते हैं। जसविंदर आगे बताते हैं, 
'मैं दक्षिण कोरिया से वापस आया और पंजाब 
के कृषि सचिव काहन सिंह पन्नू से बात को। 
पन्नू ने मुझसे गांव में बायोगैस प्लांट स्थापित 
करने की बात कही। मैंने पीएयू के डॉ. सरबजीत 


घोल 800 रुपये में बिकता है। 


सिंह सूच से संपर्क किया। डॉ. सूच ने पहले इस 
प्रोजेक्ट पर काम करने से रोका। उनका कहना था 
कि सूबे में कई बायोगैस प्लांट पर काम शुरू किया 
गया, लेकिन कोई भी प्लांट पूरा नहीं हो सका। 
मैंने कहा कि मैं इस प्लांट पर काम शुरू करूंगा। 
वे सहयोग करें। इस परियोजना पर काम शुरू 
हुआ और वर्ष 2046 में गोबर गैस प्लांट स्थापित 
हो गया।' 


00 साल पुराने वृक्षों की होगी तलाश 


इन वृक्षों का इतिहास और उन्हें रोपने वालों 
की जुटाई जाएगी जानकारी 


(3 00 साल पुराने एक वट व॒क्ष का 
ऑक्सीजन आउटपुट एक लाख पौधों 
के बराबर होता है । जाहिर है कि पुराने वृक्षों का 
संरक्षण पर्यावरण और उस पेड़ से भावनात्मक 
रिश्ता रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है | पुराने 
पेड़ों को चिह्नित कर स्थानीय लोगों के सहयोग से 
उनका इतिहास जुटाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी 
कोप्रेरित किया जा सके । 

- पीके उपाध्याय, प्रभागीय निदेशक 
सामाजिक वानिकी 


संरक्षित होंगे पुराने पेड़ : वन विभाग के 
अधिकारियों का मानना है कि पुराने समय में 
लोग घरों के सामने छायादार पौधे लगाते थे। 
इनके वृक्ष बन जाने पर आने वाले मेहमानों को 
इन्हीं के नीचे खातिरदारी होती थी। राहगीर भी 
रुककर सुस्ता लिया करते थे। शाम को चौपालें 
सजा करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे 
तमाम वक्ष हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं। विभाग की 
इस पहल से इनके संरक्षण को भी बल मिलेगा। 
सरोकार को अन्य खबरें पढ़ें 
wwwW.jagran.com/topics/ 
positive-news 


न EH 
पीके उपाध्याय 


जागरण 


रामपुर स्थल स्थित वटवुक्ष | 


कर्नाटक और बंगाल से 
उत्तराखंड सीखेगा मानव- 
वन्यजीव संघर्ष से निपटना 


राज्य ब्यूरो, देहरादून 


उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष को 
थामने के लिए अब कर्नाटक और पश्चिम 
बंगाल में हुई पहल को यहां भी धरातल 
पर उतारा जाएगा। इस सिलसिले में छह 
वनाधिकारिंयों का दल अध्ययन के लिए 
इन राज्यों में भेजा जा रहा है। इस दरम्यान वे 
वन्यजीवों को जंगल को ही रोकने, अर्ली 
वानिंग सिस्टम विकसित करने समेत चार 
बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे । 

7। फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड 
भी मानव और वन्यजीवों के मध्य छिड़ी 
जंग अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी 
है | पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह 
बन्य॒जीवों ने नींद उड़ाई हुई है। राज्य गठन 
से'लैकर अब तक 600 से ज्यादा लोग 
वञ्यजीवोकेहमलों में मारे गए हैं, जबकि 
इसके चार गुना से ज्यादा घायल हुए हैं। 
लगातार गहराती इसे समस्या को देखते हुए 
अब प्रदेश सरकारने भी इसके लिए प्रभावी 
केदमःउढाने की कवायद शुरू कर दी है। 
इसी कड़ी में देश के आन्य राज्यों में मानव- 
वन्यजीव संघषाशेकने को लेकर हुई पहल 
का अध्ययन कर इसी हिसाब से यहां कदम 
उठाने की ठानी है। 

इस क्रम में वन्यजीव बहुल कनाटक 
और पश्चिमनबंगाल में वनाधिकारियों 
का दल भेजा जा रहा है। राज्यक््के मुख्य 
वन्यजीव प्रतिपालक ग्रजीब भरतरी के 
मुताबिक छह वनाष्चिकारियों का यह दल 


TF 


अ! 


उत्तराखंड से इन प्रदेशों में अध्ययन के 
लिए भेजे जा रहे छह वनाधिकारी 


मानव-वन्यजीव संघर्ष थामने को 
इन राज्यों की पहल यहां उतारेंगे 
धरातल पर 


22 से 26 सितंबर तक दोनों राज्यों का दौरा 
करेगा। इस दौरान वहां संघर्ष थामने को हुई 
पहल और इन्हें उत्तराखंड में धरातल पर 
उतारने को लेकर अध्ययन किया जाएगा। 

चार बिंदुओं पर होगा फोकस : 
वनाधिकारियों का यह दल मुख्य रूप से 
चार बिंदुओं पर अध्ययन करेगा। इसके 
तहत हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों को जंगल 
में रोके रखने के मद्देनजर विशेष बैरियर 
और खास किस्म की सोलर पावर फैंसिंग 
को जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा 
वन्यजीवों के जंगल को देहरी लांघने पर 
इसको तुरंत सूचना के लिए अली वानिंग 
सिस्टम विकसित करने और स्थानीय लोगों 
के साथ संवाद कर संघर्ष थामने में उनको 
सहभागिता का भी अध्ययन किया जाएगा। 

परियोजना का बढ़ाया दायरा : मानव- 
वन्यजीव संघर्ष को रोकथाम के लिए जर्मनी 
की एक संस्था के सहयोग से हरिद्वार वन 
प्रभाग में चल रही परियोजना का दायरा 
बढ़ाया गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक 
के अनुसार अब इस परियोजना में राजाजी 
टाइगर रिजर्व लैंड स्केप के नरेंद्रनगर, 
लैंसडौन, देहरादून, पौड़ी प्रभागों को भी 
शामिल कर लिया गया है। 


बाड राष्ट्रीय संस्करण हु 


मंगलवार 7 सितंबर 2079 
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दैनिक जागरण 


सोना 


प्रति दस ग्राम 


wwW.jagran.com 


एपल भारत में शुरू कर सकती है मैन्यूफैक्चरिंग 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आइफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एपल भारत में 
पूर्णकालिक तौर पर अपनी मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने पर लगभग तैयार हो गई है। 
हालांकि अभी कंपनी अपने मोबाइल हैंडसेट यहां तैयार कर रही है। लेकिन माना जा रहा 
हैकि सरकार के साथ बातचीत के बाद अब वह पूरे तौर पर यह काम यहां शुरू करने को 
राजी है | मोबाइल हैंडसेट के साथ साथ वह यहां कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग का इकोसिस्टम 
भी तैयार करेगी | प्रसाद ने कहा कि वह भारत में एपल की तेज ग्रोथ देखना चाहते हैं। 


रे 38,860 


ह चांदी २47,957 
A २4600 प्रति किलोग्राम ७॥ र₹I096 


चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 

में पांचफीसद की जीडीपी 
विकास दर चौंकाने वाली जरूर है। 
लेकिन सरकार के पिछले कुछ समय 
के प्रयासों से यह जल्द गति पकड़ेगी। 


@ः ब्रेट) $ 67.73 
~ व्रि प्रति वरल 


— शक्तिकांत दास 
गवर्नर, आरबीआइ 


र्‌ 7I.60 
कि २ 0.08 


$ डॉलर 


डिस्कॉम को महंगा पडेगा बिजली कंपनियों का बकाया 


जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली उदय-2 योजना लागू होने ) डिस्कॉम्स पर उत्पादक 
बकाए की बजह | केबाद पुराने बकाए पर कंपनियों की बकाया 

दो साल चले ढाई कोस। राज्यों को बिजली/ | सौभाग्य योजना के लगेगा भारी जुर्माना राशि 57 फीसद बढ़ी 

कंपनियों के लिए यह कहावत बिल्कुल सही | तहत लगे बिजली र 

बैठती है। इनकी माली हालात सुधारने के लिए |\ कनेक्शन से नहीं है 

पिछले सात वर्षों में दो बार विशेष योजनाएं रही बिल की वसूली 

लागू की गईं। और स्थिति यहहैकि अभी भी ये । ५... सू र 

ना तो ट्रांसमिशन व डिस्टीब्यूशन (टीएंडडी) # बिजली दरों,कों 

में होने वाली हानि को रोकने में सफल हो पाई | लेकर राजनीति 

हैं और ना ही हर बिजली ग्राहक से बिजली | जारी, कई राज्यों ने 

को उचित कोमत वसूलने का काम हो पा रहा | बिजली बिलों में नहीं 

है। नतीजा यह हुआ है कि बिजली उत्पादक | किया संशोधने 

कंपनियों के बकाए की राशि बढ़ती जा रही 

है। हालात को समझते हुए केंद्र सरकार एक  ट्रॉसमिशन व 

बार फिर उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस | डिस्ट्रीव्यूशन हानि 

योजना) को नए कलेवर में लागू करने जा | को काबू करने में | म 

रही है। उदय-2 के लागू होने के बाद डिस्कॉम | कई राज्य नाकाम केईराज्यौं में चुनौतियां कंपनियों के भीतर से ही हैं। फाइल 

अगर समय पर बिजली उत्पादक कंपनियों के 

बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे तो उन पर॒ करोड़ रुपये बकाया हैं। यह पिछले वर्ष जुलाई का नहीं करना। इसकी राजनीतिक वजहें हैं। 


के मुकाबले 57 फीसद ज्यादा है। बिजली 
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बकाएँ की 
राशि में वृद्धि के पीछे तीनॉबड़ी वजह बताई 
हैं। इसमें सबसे प्रमुख है राज्यों की बिजली 
नियामक एजेंसियों की तरफ से पिछले 2-3 
वर्षों में बिजली की दरों में पर्याप्त संशोधन 


हक लगाने का प्रावधान किया जा 
रहा है। 

बिजली मंत्रालय के प्राप्ति पोर्टल पर दी 
गई सूचना के मुताबिक इस वर्ष जुलाई में 
डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों पर 
सभी बिजली उत्पादन कंपनियों के 73,748 


इस वर्ष के आम चुनाव और पिछले कुछ वर्षों 
के,दौरानाकेई राज्यों में चुनाव की वजह से 
बिजली की बिल में जितनी वृद्धि की जानी 
चाहिए थी उतजीनहीं की गई है। दूसरी वजह 
यह है किककुछ बड़े राज्य अभी भी बिजली 
चोरी को रोकने में ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। 


रहा है कि कितने घरों से बिजली बिल नहीं 
वसूला जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि 
कई राज्यों में 20-30 फीसद सौभाग्य ग्राहकों 


डिस्काम पर बकाए की राशि 
Fs 20I8 | 46,779 करोड़ रुपये 


जुलाई, 73,748 करोड रुपये ने अभी बिजली बिल देना शुरू नहीं किया है। 

557 | लेसे ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे 

राज्य -बकाये की राशि राज्यों के लिए दूर-दराज के इलाकों से बिजली 
बिल को वसूलना मुश्किल हो रहा है। 


बहरहाल, बिजली मंत्रालय के अधिकारी 
यह जरूर बता रहे हैं कि इन सभी समस्याओं 
का समाधान नई उदय योजना (उदय-2) में 
निकालने की कोशिश है। इसके तहत बिजली 
कंपनियों के बकाए का भुगतान समय पर नहीं 
करने वाले डिस्कॉम पर भारी जुर्माना लगेगा। 
गौरतलब है कि इस वर्ष अगस्त से एक नया 
नियम डिस्कॉम के लिए लागू किया गया है कि 
बिजली खरीद का अग्रिम भुगतान का लेटर 
ऑफ क्रेडिट देने के बाद ही बिजली की 
आपूर्ति होगी। कई राज्यों ने ऐसा करना शुरू 
कर दिया है। इसके तहत जितनी राशि का 
भुगतान होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। इससे 
भविष्य में बकाए की स्थिति नहीं बनेगी । पुराने 
बकाए की राशि भी राज्यों को चुकानी होगी, 
क्योंकि उदय-2 के तहत इन पर भारी जुर्माना 
लगाया जाएगा। राज्या को कहा जा रहा है कि वे 
बिजली दरें जल्द से जल्द तय करें। 


क 
राजस्थान 


(सभी आंकड़े करोड़ रु . में) 


राज्यां के लिए टीएंडडी हानि का औसत अभी 
भी 9 फीसद से उपर है। 

राज्यां के बढ़ते बकाए के पीछे वजह यह 
भी है कि जिन घरों को सौभाग्य योजना के 
तहत बिजली कनेक्शन दिया गया है उन सभी 
से बिजली बिल वसूलना संभव नहीं हो पा रहा 
है। बिजली मंत्रालय अभी यह तो नहीं बता पा 


अमेजन का ग्रेट इंडियन 
फेस्टिवल 29 सितंबर से 


पिछले वर्ष इस फेस्टिवल के बाद से डेढ़ लाख नए विक्रेता जोडे हैं कंपनी ने | 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने सबसे बड़े 
त्योहारी उत्सव 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' का 
एलान किया है जो 29 सितंबर की मध्य रात्रि से 
शुरू होगा। यह मेगा सेल 4 अक्टूबर की आधी 
रात तक चलेगा। इसके तहत अमेजन के प्राइम 


तैयारी » दो हफ्ते में प्रोत्साहनों को लेकर रिपोर्ट को दिया जा सकत्ना है अंतिम रूप 


इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्वरिंग.सेक्टर के 


भारत बन सकता है 
इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल का 
एक्सपोर्ट हब : प्रसाद 

नितिन प्रधान, नई दिल्ली 


देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का हब बनाने 
के क्रम में सरकार मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के 
लिए विशेष प्रोत्साहन की नीति तैयार कर रही है। 
करीब दो हफ्ते में इस आशय की रिपोर्ट तैयार हो 
जाने की उम्मीद है। मोबाइल हैंडसेट और अन्य 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ी मैन्यफैक्चरिंग 
इकाइयों को इसके तहत नियम कायदों से हटकर 
भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव होगा। 
इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने 


के लिए राज्यां को भी इसमें भागीदार बनाया जा 
रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 
की तरफ से बुलाई गई कंपनी प्रमुखो की बैठक 
में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस 
बात के संकेत भी दिए। सूत्रों के मुताबिक राज्यों 
में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैकचरिंग इकाई लगाने की 
इच्छुक कंपनियों के लिए जमीन और बिजली 
की कीमत को कम से कम ॥0 वर्ष तक स्थिर 
रखने का प्रस्ताव भी शामिल होगा केंद्र इस बात 
को सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य अपने यहां इस 
तरह की इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 
जमीन की कीमत और बिजली की दरों को दस 
वर्ष के लिए फ्रीज करना होगा। इसी शर्त पर राज्य 
इस स्कीम में भागीदारी कर पाएंगे। 

सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग के सीईओ 
की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति 


इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यृफैक्चररस के लिए प्रोत्साहनों 
के प्रस्ताव तैयार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स 
व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद 
के परामर्श के बाद इस रिपोर्ट को जारीकिया 
जाएगा। इसके तहत 'चैंपियंस ऑफ एक्सपोर्ट 
को पहचान की जाएगी जिन्हें अतिरिक्त 
प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट 
में शामिल हो सकता है। 

प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 
करीब 54 कंपनियों के प्रमुखां और इस क्षेत्र 
से जुड़ी आठ एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने 
हिस्सा लिया। बैठक के अंत में प्रसाद ने कहा 
कि इंडस्ट्री को तरफ से आए सभी सुझावों 
पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद 
प्रोत्साहनों का एलान करेगी। उन्होंने कहा कि 
इस बैठक से एक बात स्पष्ट हो गई है कि देश में 


छोटे निर्यातकों को इंश्योरेंस पर तोहफा 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 
निर्यातकों के लिए व्यवसाय की प्रक्रिया आसान 
करने, उन्हें सस्ती दर पर आसानी से कर्ज मुहैया 
कराने और छोटे निर्यातकों के लिए इंश्योरेंस 
प्रीमियम की दरें कम करने की घोषणा की है। 
साथ ही सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लांच 
किया है जिस पर जाकर कोई भी निर्यातक अपने 
उत्पाद के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले 
सकेगा। इसके लिए उन्हें अब अलग-अलग 
दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। 

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन फैसलों 
को जानकारी देते हुए कहा कि 80 करोड़ रुपये 
से कम कर्ज सीमा वाले निर्यातकों के लिए 
इंश्योरेंस प्रीमियम की दर घटकर 0.6 प्रतिशत 
हो जाएगी। फिलहाल यह दर 0.72 प्रतिशत 
है। उनका मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी 
के लिए इस आशय का प्रस्ताव भेजेगा। इसी 
तरह 80 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज सीमा 
वाले निर्यातकों के लिए प्रीमियम को दर 0.72 
प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपये 
से अधिक कर्ज सीमा वाले निर्यातकों को दो 
श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली 
श्रेणी- जेम्स, ज्वैलरी और डायमंड की होगी 
जबकि दूसरी अन्य उत्पादों की होगी। 

गोयल ने कहा कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी 
कॉरपोरेशन ने नई योजना निरविक (निर्यात 


वित्त मंत्री द्वार पिछले सप्ताह घोषित कदमों पर वाणिज्य मंत्रालय ने किया काम शुरू । 


ऋण विकास योजना) शुरू की है। इससे बैंकों 
को निर्यातकों को अधिक धनराशि उधार देने में 
आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट क्रेडिट 
इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीमा कवर की सीमा 
मूलधन और ब्याज मिलाकर 60 प्रतिशत से 
बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना 
के तहत क्लेम के 30 दिन के भीतर ही 50 
प्रतिशत भुगतान हो जाएगा। निरविक योजना 
पर सरकार हर साल लगभग 700 करोड़ रुपये 
खर्च करेगी। इस योजना पर साल में तकरीबन 
8500 करोड़ रुपये खर्च आएगा। गोयल ने 
यह भी बताया कि निर्यातकों को 7.6 प्रतिशत 
की दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने 
कहा कि विदेशी मुद्रा में कर्ज भी निर्यातकों को 


हालात 
कच्चे तेलकी मुंबई, प्रेट्ट ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई 
अंतरराष्ट्रीय में कटौती जारी रहने की आशंका पर घरेलू शेयर 
कीमत में करीब बाजारों में सोमवार को ऑयल सेक्टर के शेयर 

ततत हलकान रहे। इसके साथ-साथ कई अनय क्षेत्रों 
20 परसेंट का के प्रमुख स्टॉक्स में गिरावट के चलते दिन के 
इजाफा, ऑयल कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 
सेक्टर के शेयरों 26.68 अंक यानी 0.70 परसेंट को लुढ़ककर 
के 37,23.34 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 
में सात परसेंट 50-शेयरों वाला निफ्टी भी 79.30 अंक यानी 
तक गिरावट दर्ज 0.72 परसेंट फिसलकर 77,000 अंक के 
कीगई हे मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे ।0,996.40 के स्तर 


पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में सेंसेक्स 356 अंक नीचे 
आ गया था। लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। 

सेंसेक्स में सबसे ज्यादा नुकसान महिंद्रा एंड 
महिंद्रा, एसबीआइ, यस बैंक, एशियन पेंट्स, 
एचडीएफसी, टाटा स्टील और एलएंड॒टी को 
हुआ। इस दौरान इन कंपनियों के शेयर 2.55 
परसेंट तक गिर गए। दूसरी ओर टेक महिंद्रा, 
ओएनजीसी, सन फार्मा, एचयूएल, टीसीएस और 
भारती एयरटेल के शेयरों में 4.44 परसेंट तक की 
बढ़त दर्ज की गई। 

जानकारों के मुताबिक ग्लोबल स्तर कच्चे तेल 


को कोमत में तेल उछाल का सीधा असर इक्विटी 
बाजार पर देखने को मिला है। इस दौरान कच्चे 
तेल की कीमत 9.5 परसेंट को बढ़त के साथ 
74.95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। दिन के 
कारोबार में ऑयल और गैस सेक्टर के शेयरों में 


फाइल 


लगभग चार प्रतिशत की दर पर उपलब्ध होगा। 
निर्यातकों को लिबोर (लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड 
रेट) से .50 प्रतिशत अंक अधिक पर विदेशी 
मुद्रा में कर्ज मिल सकेगा । फिलहाल लिबोर की 
दर दो प्रतिशत है। इस तरह विदेशी मुद्रा में निर्यात 
कर्ज चार प्रतिशत पर उपलब्ध हो सकेगा। 

गोयल ने इस मौके पर कॉमन डिजिटल 
प्लेटफॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजन भी 
लांच किया। इस पोर्टल पर निर्यातक अपने 
उत्पाद के लिए ऑरिजन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। 
फिलहाल यह सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें 
मशक्कत करनी पड़ती है। गोयल ने एसएमई 
के लिए आइपीआर फीस में भारी कमी करने 
को घोषणा भी को। 


दुनियाभर के शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट का आलम रहा। 


लिए प्रोत्साहनों को घोषणानजल्द 


इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र 
में&अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र से बड़े स्तर 
पर निर्यात में वृद्धि को जा सकती है। उपकरण 
और मोबाईल हैँडसेटोके अतिरिक्त भारत को 
कंपोनेंठमैन्यफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट 
हब के तौर पर बिकेसित किया जा सकता है। 
उन्होंने मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी 
सेएक टास्कफोर्स गठित कर इंडस्ट्री के लिए 
प्रोत्साहनों पर विचार करने को कहा। प्रसाद ने 
कहा कि टास्कफोर्स यह पता लगाये कि इंडस्ट्री 
को क्या प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं ओख्किनमें 
मुश्किल आएगी। सूत्रों ने बतारयाकि बैठक में 
शामिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने बिभिन्न सुझाव 
दिये। नोकिया के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत को 
अमेरिका और चीन के बीच छिड़े टैरिफ बौर का 
लाभ उठाना चाहिए। 


अमेरिका के साथ मुदे 
सुलझाने को कर रहे 
काम : गोयल 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बाणिज्य मंत्री पीयूष 
गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका-ब्यापार 
संबंधी मुद्दों को शीघ्र हल करने की दिशा में 
काम कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि अमेरिका 
के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है और 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद इस बारे में 
जानकारी दी जाएगी। 

गोयल ने कहा कि हम खुले दिमाग से 
बातचीत कर रहे हैं और कई क्षेत्रों पर चर्चा कर 
रहे हैं । गोयल ने यह बात एक सवाल के जवाब 
में कही। उनसे पूछा गया था कि वे कौन से क्षेत्र हैं 
जो मोदी और ट्रंप मुलाकात के दौरान प्रस्तावित 
व्यापार सौदे में शामिल हो सकते हैं। यह पूछे 
जाने पर क्या मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 
दौरान दोनों देश समझौता कर सकते हैं, गोयल 
ने कहा कि हम पिछले कई महीने से बातचीत 
कर रहे हैं और कई मुद्दों के शीघ्र समाधान 
का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डील घोषित 
की जाएगी या नहीं इस बारे में प्रधानमंत्री और 
राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 24 से 27 सितंबर 
तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वह वहां 
संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के 
साथ ही न्यूयार्क में कई द्विपक्षीय बैठकों में भी 
भाग लेंगे । 


मंदी के बावजूद हुंडई 
की हिस्सेदारी बढ़ी 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली : ऑटोमोबाइल बाजार 
को भारी मंदी के बावजूद ह्युंडई ने अपनी 
बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सफलता हासिल 
की है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के 
दौरान देश के कार बाजार में ह्युंडई की बाजार 
हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के पांच महीनों के 
मुकाबले 45.60 फीसद से बढ़कर 48.36 
फीसद हो गई है। 

कार बाजार के आंकड़े बताते हैं कि ह्युंडई 
और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा अन्य किसी 
भी कंपनी की बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ी है। 
महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाजार हिस्सेदारी इस 
दौरान 6.89 फीसद से बढ़ कर 8.08 फीसद हो 
गया है। जबकि मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 
52.7 फीसद से घट कर 48.85 फीसद रह गई 
है। इस तरह से देखा जाए तो बाजार हिस्सेदारी 
के मामले में मारुति सुजुको को अकेले को 
हिस्सेदारी देश को दूसरी सभी 24 कार कंपनियों 
को बाजार हिस्सेदारी के बराबर है। 

ह्युंडई मोटर इंडिया के महाप्रबंधक (बिक्री ) 
पुनीत आनंद ने दैनिक जागरण को बताया कि 
पिछले छह महीनों में तीन नई कारों (वेन्यू, कोना 
और आइ0 नियोस ) को लांच किया है जिसकी 
वजह से ग्राहकों की रुचि बढ़ी है। 


हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली 


मेंबर्स 28 सितंबर की दोपहर 42 बजे से ही 
विशेष तौर पर इस मेगा सेल में भाग ले सकेंगे। 
इस सेल में ग्राहकों को स्मार्ट फोन की विस्तृत 
श्रृंखला, बड़े उपकरण व टीवी, होम और किचन 
प्रोडक्ट्स, फैशन, किराना व ब्यूटी प्रोडक्ट्स 
और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों पर 
विक्रेताओं को तरफ से बेहतरीन डील मिलेंगी। 

कंपनी ने इस वर्ष अपनी मेगा सेल का थीम 
“अब इंडिया की खुशियों के बीच बजट नहीं 
आएगा' रखा है। इसके तहत डेबिट व क्रेडिट 
कार्ड और बजाज फिनसर्व पर नो-कॉस्ट 
ईएमआइ, एसबीआइ डेबिट और क्रेडिट कार्ड 
पर 70 परसेंट का इंस्टेंट कैशबैक, एक्सचेंज 
ऑफर्स जैसे तमाम आकर्षक फाइनेंस विकल्प 
मिलेंगे। अमेजन ने विशेष 'फेस्टिव कैशबैक 
ऑफर्स' भी पेश किए हैं। इसके तहत ग्राहक 
अमेजन डॉट इन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इवेंट 
पेज पर विजिट करने पर 900 रुपये मूल्य तक 
के ऑफर्स प्राप्त कर सकते हैं। 

फेस्टिवल से पहले कंपनी ने एक 'अमेजन 
फेस्टिव यात्रा' शुरू की है। एक अनूठे “हाउस 
ऑन व्हील्स' में कंपनी ने देश के बेहतरीन 
उत्पादों को एक साथ पर दर्शाया है। यह यात्रा 
पूरे त्योहारी सीजन में 6,000 किलोमीटर से 
अधिक को यात्रा कर 43 शहरों को कवर करेगी। 
अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कैटेगरी 
मैनेजमेंट मनीष तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर 
इस यात्रा को शुरुआत की। 

दैनिक जागरण से खास बातचीत में तिवारी 
ने कहा, 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भारत में 


फाइल 


स्मार्टफोन, बड़े उपकरण, टीवी, होम व 
किचन प्रोडक्ट्स, फैशन उत्पादों के साथ 
होगी मेगा सेल की शुरुआत 


पांच लाख विक्रेताओं के साथ अमेजन कर 
रही है मेगा फेस्टिव सेल का आयोजन 


उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित 
शॉपिंग सीजन है। चूंकि हमारे नए ग्राहकों की 
संख्या में किसी तरह की गिरावट नहीं आई है 
और प्राइम मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है। इसलिए 
हम इस सीजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं।' 
तिवारी मानते हैं कि अब ग्राहक हर तरह का 
उत्पाद ऑनलाइन खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। 
इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अब कई 
बड़े ब्रांड फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन बिक्री 
के लिए नए उत्पाद लांच करते हैं। इस बार भी 
सैमसंग जेसे बड़े ब्रांड अपने उत्पादों के साथ 
अमेजन पर उपलब्ध होंगे। 

कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन की तैयारियों 
में अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या 
में भी काफी वृद्धि की है। तिवारी बताते हैं कि 
पिछले एक साल में कंपनी ने करीब डेढ़ लाख 
नए विक्रेता जोड़े हैं। इन्हें मिलाकर अमेजन के 
साथ अब तक पांच लाख विक्रेता जुड़ चुके 
हैं। ग्राहकों की संख्या में भी विस्तार हो रहा है। 
तिवारी ने बताया कि छोटे शहरों से भी लगातार 
ग्राहक आ रहे हैं। नए जुड़ने वाले ग्राहकों में 70 
ग्राहक इन्हीं टियर-2 और टियर-3 शहरों 
से हैं। 

अमेजन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सेलर 
सर्विसेज गोपाल पिल्लई ने बताया कि पूरे भारत 
से ब्रांड्स, एसएमबी, कारीगर, बुनकर, टेक 
स्टार्ट-अप्स अमेजन के साथ जुड़ रहे हैं। हमने 
लगभग नए 70 हजार विक्रेता हर महीने जोड़े हैं। 
'ये सभी इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को सभी 
श्रेणियाँ में भारत के लाखों बेहतरीन उत्पादों पर 

बेजोड़ डील्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 


यपी ने मांगी मेगा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी जबानी 


निर्याल को बढ़ावा देने के लिए दुबई की तर्ज 
पर चार मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने 
की मोदी सरकार की घोषणा के बाद योगी 
आदिल्यनाथके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार 
ने इनमें से एक फेस्टिवल का आयोजन करने 
का प्रस्ताव रखा है| यूपी ने केंद्र से आग्रह किया 
है कि हैंडीक्राफ्ट कैं लिएेष्रस्तावित मेगा शॉपिंग 
फेस्टिबल कीश्मेजबानी को, मौका उसे दिया 
जाए। यूपी पहला रज्य है जिसने इस तरह के 
फेस्टिबल की मेजबानी की इच्छा प्रकट की है। 

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने&#कहा कि 
निर्यात को बढ़ाबा देने के लिए#सरकार ने दुबई 
शॉपिंग फेस्टिवल कोल्‍र्ज पर चार मेगाह्शॉपिंग 
फेस्टिवल आयोजित करने को घोषणा की हे । 
केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इसका 
आयोजन करेगी। हमने राज्योंछसें इस संबंध में 
आवेदन करने का आग्रह किया है कि वे कौन 
सा शॉपिंग फेस्टिवल अपने यहां आयोजित 
करना चाहते हैं। अभी तक सिफीउत्तर प्रदेश 
ने हैंडीक्राफ्ट का मेगा शॉपिंग फेस्टिवल के 
आयोजन का आग्रह किया है। ऐसे ही जॉ-जो 
राज्य इसमें सहयोग के लिए सामने आयेंगे, 
वाणिज्य मंत्रालय और वे राज्य मिलकर जल्द 
से जल्द मिलकर इसकी योजना बनाएंगे। इनका 
आयोजन दुबई शॉपिंग फेस्टिवल को तर्ज पर 
बड़े स्तर पर किया जाएगा। 

हालांकि गोयल ने यह नहीं बताया कि 


प्रस्तावित चार में से एक फेस्टिवल आयोजित करना चाहता है राज्य | 


उत्तर प्रदेश के किस शहर में इस फेस्टिवल 
का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 
यह हम विचार के बाद तय करेंगे क्योंकि ऐसे 
आयोजन के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं 
की दरकार होगी। एक टीम विचार-विमर्श करने 
के बाद इसका निर्णय करेगी। इसकी वजह यह 
हैकिुनियाभर से लोग ऐसे फेस्टिवल में पहुंच 
सकते हैं॥एसे में उनके रहने और आने-जाने की 
सुविधा को ध्यान में रखकर यह फैसला किया 
जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला 
सीतारमणाने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 
दुबई फेस्टिवल की तर्ज़ पर भारत में चार जगहों 
पर चार मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने 


गिरावट देखी गई। 

शेयरखान के वीपी और कैपिटल मार्केट 
स्टैटेजी व इन्वेस्टमेंट सेग्मेंट के हैड गौरव दुआ 
के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी तेल की कीमत में 
बड़ी वृद्धि से प्रभावित होगी। कच्चे तेल को कोमत 


पी-नोट्स निवेश में लगातार तीसरे 
महीने गिरावट 

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी 
नोट (पी-नोट) के जरिये निवेश में लगातार तीसरे 
महीने गिरावट दर्ज की गई | अगस्त के अंत में पी-नोट 
के जरिए भारतीय पूंजी बाजार में कुल 79,088 करोड़ 
रुपये आए |इस साल जून से इस निवेश में लगातार 


गिरावट देखी गई है। रजिस्टर्ड एफपीआइ उन विदेशी 
निवेशकों को पी-नोट जारी करते हैं, जो बिना रजिस्टर 
हुए भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं | सेबी द्वारा 
उपलब्ध कराए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 
के अंत में इस तरह से होने वाला निवेश 8),08। करोड़ 
रुपये से गिरकर 79,088 करोड़ रुपये के स्तर पर 


प्रतीकात्मक | औगया। 


में इस उछाल से पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला 
सीतारमण द्वारा को गईं सुधार को घोषणाओं का 
असर भी धुल जाने की आशंका है। प्रमुख तेल 
उत्पादक सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी पर 
ड्रोन हमले के बाद इसके तेल उत्पादन में पांच 


भारतीय ऑयल कंपनियों के शेयरों & 
में दिखी बड़ी गिरावट 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को कच्चेत्तेंल की कीमत 
में वृद्धि का असर भारतीय ऊर्जा सैक्टरपर भी 
दिखाई दिया । इस दौरान ऑयल मार्केट के शेयर में 
सात परसेंट तक गिरावट दर्ज की गई । बीपीसीएल 
के शेयर7 .04 परसेंट लुढ़क गए । वहीं हिंदुस्तान 
पेट्रोलियम के शेयरों में भी 5 .70 परसेंट गिरावट 
दर्ज की गई | आइओसी के शेयरों में । .5 परसेंट 
की गिरावट आई | सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर 
हमले के बाद कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में 
१9 5 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई है।इस दौरान 
यह7 .95 डॉलर प्रति बैरल जा पहुंचा । वर्ष 988 के 
बाद कच्चे तेल की कीमतों में यह सबसे तेज वृद्धि है। 


परसेंट की गिरावट आई है। सोमवार को एशिया 
के अन्य प्रमुख बाजारों पर भी तेल की बढ़ी कीमत 
का असर देखा गया। इस दौरान शंघाई कंपोजिट 
इंडेक्स और हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए, 
हालांकि कोस्पी में बढ़त दर्ज की गई। 


फाइल 


की घोषणा पिछले सप्ताह शनिवार को थी। 
ये फेस्टिवल चार क्षेत्रों- जेम्स एंड ज्वैलरी, 
हैंडीक्राफ्ट, योग व टूरिज्म, टेक्सटाइल और 
लेदर क्षेत्र के लिए अगले साल मार्च तक 
अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 

हैंडीक्राफ्ट में निर्यात बढ़ाने की 
जरूरत इसलिए... : हैंडीक्राफ्ट में निर्यात को 
बढ़ावा देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह 
क्षेत्र बड़े स्तर रोजगार मुहैया कराता है। हालांकि 
इस क्षेत्र से निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। 
हाल के वर्षो में इस क्षेत्र का निर्यात सालाना 780 
करोड़ डॉलर के आस-पास है। चालू वित्त वर्ष में 
भी हर महीने हैंडीक्राफ्ट का निर्यात लगभग 45 
करोड़ डॉलर के आस-पास रहा है। 


घरेलू बैंकों में बचत 
खाते की रकम 39 
लाख करोड़ के पार 


मुंबई, आइएएनएस : आरबीआइ द्वारा जारी 
आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 3 मार्च तक 
भारत के सरकारी और निजी बैंकों में बचत 
खाते को कुल रकम 39.72 लाख करोड़ रुपये 
हो गई। वहीं, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में 
बचत खाते में जमा राशि 58,630 करोड़ रुपये 
पर पहुंच गई। इस तरह वित्त वर्ष 2048-49 में 
भारतीय और विदेशी बैंकों में बचत खाते की 
कुल रकम करीब 40.3 लाख करोड़ रुपये 
रही। उससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2047-78 में 
यह 36.55 लाख करोड़ रुपये थी। 

आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष को 
पहली तिमाही में सरकारी बैंकों की क्रेडिट 
ग्रोथ 8.7 परसेंट और कुल डिपॉजिट ग्रोथ 6.7 
परसेंट रही। वहीं, विदेशी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 
5.4 परसेंट और डिपॉजिट ग्रोथ 9.3 परसेंट 
रही। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 
कुल डिपॉजिट में 0.4 परसेंट को वृद्धि हई, 
जबकि पिछले साल को इसी तिमाही में यह 
सात परसेंट रही थी। वर्ष 2047 की अप्रैल-जून 
तिमाही के बाद यह सबसे तेज वृद्धि है। 
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राष्ट्रीय संस्करण 


महीने बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेडक्रॉस (आइसीआरसी) 
दैनिक जागरण » की तरफ से चलाए जा रहे अभियान पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया । रेडक्रॉस की गतिविधियों 
(ततो Hr की गुणवत्ता समेत कई अन्य मुद्दों के चलते तालिबान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 


' वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पडेगा असर 

` आगर दोनों देशों की बीच युद्ध होता है तो इसकी पूरी संभावनाएं है ह 
! किईरान तेल रोककर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से yr बी 
! उतार सकता है | दुनिया में तेल Ce 


छिइ सकता है हाइब्रिड युद्ध 

अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश 
ईरान पर हमला करते हैं तो हो सकता है कि 
वो एक तरह का हाइब्रिड युद्ध छेड़ ( छदम युद्ध) 


युद्ध 

॥ रूस का अमेरिका को यह कहना है कि युद्ध की स्थिति 
` में वहईरान कें साथ है, अपने आप में तीसरे विश्व युद्ध 
4 की आहट है | राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के करीबी (| हर 


हो सकता है तीसरा विश्व 


अमेर्का-ईशन का युद्ध 


हुआ तो बेहद भयानक होगी तस्वीर 


i च 
॒ ) ४ 
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न्यूज गैलरी 


ओमान में सडक हादसा, तीन 
भारतीयों की मौत 

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर 
में रहने वाले भारतीय परिवार के तीन सदस्यों 
की पड़ोसी देश ओमान में सड़क हादसे में 
मौत हो गई। बीते शुक्रवार को ओमान के 
सलाला जा रहेइस भारतीय परिंवार की 
कार की एक अन्य कार से टक्कर हो गई। 
इस दुर्घटना में भारतीय परिवार के मुखिया 
अजमतउल्ला खान, उनकी पत्नी आयशा 
और आठ माह के बेटे हमजा की मौत हो गई । 
गंभीर रूप से घायल उनकी की बेटी ओमान 
के अस्पताल में भती है। (आइएएनएस) 


परिवार और वकीलों से ज्यादा 
नहीं मिल पाएंगे जरदारी 


इस्लामाबाद: भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी 
की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व 
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की याचिका 
अदालत ने खारिज कर दी है | जवाबदेही 
ब्यूरो की कोर्ट में दायर याचिका में जरदारी ने 
अपने परिवार और वकीलों से मुलाकात के 
लिए ज्यादा दिन दिए जाने की गुजारिश की 
थी ।जाली बैंक खातों के जरिये मनी लांड्रिंग 
के मामले में जरदारी के अलावा उनकी बहन 
फरयाल तालपुर भी इसी जेल में बंद हैं। (प्रेटर) 


अफगानिस्तान में आतंकी 
वारदातों में सात की मौत 


काबुल: अफगानिस्तान में बीते 24 घंटों में हुई 
विभिन्न आतंकी वारदातों में सात लोगों की 
मौत हो गई और कई घायल हो गए । रविवार 
को फराह शहर के पास सड़क किनारे रखा 
बम फटने से एक महिला समेत पांच नागरिकों 
की मौत हो गई | सोमवार को गजनी 
यूनिवर्सिटी की बस में किए गए बम धमाके 

में ड्राइवर की मौत हो गई और पांच छात्र 
घायल हो गए । सोमवार को ही लोगार प्रांत में 
तालिबान आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की 
मुठभेड़ के दौरान एक स्कूली छात्रा की मौत 
हो गई और एक छात्र घायल हो गया। (एपी) 


2022 तक अंतरिक्ष में अपना 
नागरिक भेजेगा पाक 


इस्लामाबाद: अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत से 
होड़ लेते हुए पाकिस्तान के विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया 
हैकि चीन की मदद से पाकिस्तान 2022 
तक अंतरिक्ष में अपना यात्री भेज देगा । 
चौधरी ने इसके साथ ही कहा कि भारत और 
पाकिस्तान के आपसी सहयोग से विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर काम किया 
जा सकता है। चौधरी ने रविवार को एक 
इंटरव्यू में कहा, अंतरिक्ष यात्रियों के चयन 
का कार्य अगले साल शुरू कर दिया जाएगा | 
इसके लिए पहले 50 लोगों को चुना जाएगा । 
2022 तक इनमें 25 लोग ही रह जाएंगे और 
अंत में एक को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा । इस 
चयन में पाकिस्तान की वायुसेना बड़ी भूमिका 
निभाएगी। (प्रेट्र) 


सोलोमन आइलैंड्स ने ताइवान 
से राजनयिक रिश्ते तोडे 


ताइपे : दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के देश सोलोमन 
आइलैंड्स की सरकारने सोमवार को 
ताइवान से अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ 
लिए।वह अब चीन से हाथ मिला सकता 
है।सोलोमन आइलैंड्स के इस कदम से 
संप्रभुता को लेकर चीन के साथ तनातनी 

का सामना कर रहे ताइवान को अलग देश 
मानने वाले देशों की संख्या घटकर 6 रह 

गई है। वर्ष 206 से छह देश ताइवान से 
अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ चुके हैं । इनमें 
बर्किना फासो, डोमिनिक रिपब्लिक, पनामा 
और अल सल्वाडोर जैसे देश शामिल हैं।चीन 
लोकतांत्रिक ताइवान को अपना ही हिस्सा 
मानता है। (रायटर) 


ठहराया है। इस पूरे प्रकरणपरहाष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया ड्ड 
देते सऊदी अरबु/काँ साथ देने की बात्रोकही है। इससे पहले जून झी 
में ट्रंप ने ईरान्ापर हमले की योजना को हाल दिया था। तब ईरान ने 
अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। ऐसे में इस बात का डर बढ़ गया 
| हे कि ये जुबानी जंग अगर युद्ध में बदल गई तो क्या होगा? पूरे स्प 

0 मामले परएकोनजरः: f 


ड्रोन हमलों में ईरान का 


अमेरिकाचेकहा - हमला 
जिस ओर हुआ, उधरयमन 
नहींईरान है 


वाशिंगटन, प्रेट्र : सऊदी अरब की तेल कंपनी 
अरैमको के संयंत्रों पर हुए ड्रॉन हेमलोमें ईरान 
का हाथ होने के संकेत मिलने लगे हैं। सेटेलाइट 
से मिली तस्वीरों के आधार पर अमेरिका का 
कहना है कि हमले जिस दिशा से हुए हैं, वह 
यमन नहीं बल्कि ईरान की ओर इशारा करते हैं। 
वहीं, यमन में हाउती विद्रोहियों से सऊदी के 
नेतृत्व में लड़ रही गठबंधन सेना ने भी प्राथमिक 
जांच के बाद हमले में ईरान के हथियार इस्तेमाल 
होने की बात कही है। इस बीच, राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जानता है कि 
अपराधी कौन है। अब केवल सुबूत मिलने का 
इंतजार है। 

अरैमको की अबकैक स्थित ऑयल 
प्रोसेसिंग फैसिलिटी और खुरैश स्थित बड़ी 
ऑयल फील्ड को शनिवार को ड्रोन से निशाना 
बनाया गया था। इन ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी 
इरान समर्थित यमन के हाउती विद्रोहियों ने 
ली है। हालांकि अमेरिका इसके लिए ईरान 
को जिम्मेदार मान रहा है। अमेरिका के विदेश 
मंत्री माइक पोंपियो ने कहा, इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं कि हमला यमन को तरफ से हुआ।' 
सेटेलाइट से मिली तस्वीरों के हवाले से एक 
अधिकारी ने कहा, “हमले की जद में संयंत्र का 
उत्तर-पश्चिम हिस्सा आया है। यमन से इस ओर 
हमला करना मुश्किल है।' इस दिशा में हमला 
ईरान या इराक की ओर संकेत करता है। उसने 
यह तर्क भी दिया कि हमले में कुल 9 जगहों 
को निशाना बनाया गया। विद्रोहियों ने 40 ड्रोन 
के इस्तेमाल का दावा किया है, लेकिन केवल 
40 ड्रोन से इस तरह 49 ठिकानों को निशाना 
नहीं बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 
अधिकारियों के हवाले से बताया है कि संभवतः 
ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मदद से हमले किए 
गए। हालांकि कुछ मिसाइलें निशाना चूक गईं। 

हमले की जांच में लगी गठबंधन सेना के 
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प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलकी ने कहा, 
‘शुरुआती नतीजे बताते हैं कि हमले मेहरान 
के हथियार इस्तेमाल हुए। हम फिलहाल हमला 
किए जाने की जगह का पता लगा रहे हैं। हमला 
यमन से नहीं किया गया, जैसा हाउती विद्रोही 
दावा कर रहे हैं।' संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की 
राजदूत केली क्राफ्ट ने भी सुरक्षा परिषद को 
बताया है कि हमला ईरान की ओर से किए जाने 
का संकेत है। 

हम जानते हैं कि अपराधी कौन है : डोनाल्ड 
ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब को तेल आपूर्ति पर 
हमला किया गया। हम जानते हैं कि अपराधी 
कौन है, बस पुष्टि का इंतजार है। हम सऊदी 
अरब को ओर से यह सुनने का इंतजार कर रहे 
हैं कि वे हमले के लिए किसे जिम्मेदार मानते 


हांगकांग के प्रदर्शनकारियों पर 
पुलिस बर्बरता की हो जांच 


जेनेवा, रायटर : हांगकांग में गत जून से जारी 
लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस 
को बर्बर कार्रवाई की जांच की मांग उठने लगी 
है। हांगकांग की विधायिका की सदस्य तान्या 
चान ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की मानवाधिकार 
संस्था से पुलिस की बर्बर कार्रवाई को जांच 
की मांग की है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को 
खदेड़ने के लिए पुलिस कई बार लाठीचार्ज के 
साथ आंसू गैस के गोले दाग चुकी है और रबर 
की गोलियां बरसा चुकी है। 

लोकतंत्र समर्थक चान ने संयुक्त राष्ट्र 
मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए 
कहा, हांगकांग में आंदोलन शुरू हुए 00 
दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं 
दिखा कि पुलिस संयम बरतेगी। हांगकांग में 
लोकतंत्र के अभाव का यह सीधा नतीजा है। 
पुलिस का दुरुपयोग करने के लिए सरकार 
की कोई जवाबदेही नहीं है।' उन्होंने यूएन 
मानवाधिकार प्रमुख माइकल बैचलेट से पूछा, 
'हांगकांग के लोगों के लिए मानवाधिकार और 
न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या वह परिषद 
की तत्काल बैठक बुलाने और जांच गठित करने 
का समर्थन करेंगे ?' 4997 में ब्रिटेन से चीन के 
नियंत्रण में आए हांगकांग में गत जून से विरोध 
प्रदर्शन का दौर चल रहा है। 


रूस ने आर्कटिक में तैनात की 
एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 


मॉस्को, एएफपी : रूस ने आर्कटिक महासागर 
क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करने 
दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। रूस ने 
यहां नोवाया जेमलिया द्वीपसमूह में एस-400 
मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। रूस के 
रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

द्वीपसमूह के यूजनी द्वीप पर तैनात वायुसेना 
के उत्तरी बेड़े के सतह से हवा में मार करने 
वाली मिसाइल रेजीमेंट में नई एस-400 
मिसाइल रक्षा प्रणाली को शामिल किया गया 
है। पहले इस रेजीमेंट में एस-300 मिसाइल 
रक्षा प्रणाली तैनात थी। यह एस-400 का 
पिछला संस्करण है। एस-400 दुनिया की 
सर्वाधिक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह 
400 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य पर निशाना 
साध सकती है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान 
रूस ने आर्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति को 
उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। 

नोवाया जेमलिया के अतिरिक्त रूस ने फ्रेज 
जोसेफ द्वीप, न्यू साइबेरिया द्वीपसमूह और कई 
अन्य स्थानों सैन्य टुकड़ियां तैनाती की हैं। रूस 


दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली 
है एस-400 


रूस की एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की 
फाइल फोटो। एएफपी 


खुद को एक आर्कटिक देश बताता है। खनिजों 
को प्रचुरता व रणनीतिक महत्व को देखते हुए 
रूस इस क्षेत्र पर दावा करता रहा है। 

हाल में रूस ने आर्कटिक में एक तैरता 
हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया 
है। ग्रीनपीस समेत पर्यावरण संरक्षण की दिशा 
में कार्यरत कई एजेंसियों ने इस कदम की 
आलोचना की है। 


विधायिका की सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र की 
मानवाधिकार संस्था से लगाई गुहार 


प्रदर्शनकारियों पर पुलिस करती है लाठी 
चार्ज और दागती है आंसू गैस के गोले 


चान को बोलने से रोक 
नहीं पाया चीन 

चीन ने लोकतंत्र समर्थक तान्या चान को 
जेनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक 
में बोलने से रोकने के लिए यूएन को पत्र 
लिखा था।उसने पत्र लिखकर चान का 
आमंत्रण रद करने की मांग की थी। 


दोहरा मानदंड अपनाने से 
किया इन्कार 

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग की पुलिस 
ने चीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के 

प्रति नरम रवैया अपनाने और लोकतंत्र 
समर्थकों पर सख्ती के आरोपों को नकार 
दिया ।पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि दोहरा 
मानदंड नहीं अपनाया जा रहा है। 


एडवर्ड स्नोडेन ने फ्रांस के 
राष्ट्रपति से मांगी शरण 


पेरिस, रायटर : अमेरिका के खुफिया निगरानी 
कार्यक्रम का भंडाफोड़ करने वाले एडवर्ड 
स्नोडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 
से शरण की मांग की है। अमेरिका की राष्ट्रीय 
सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) के लिए काम कर 
चुके स्नोडेन ने कहा है कि यदि मेक्रों उन्हें फ्रांस 
में शरण दे देते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। इससे 
पहले फ्रांस की न्याय मंत्री निकोल बोलोबेट ने 
कहा था कि उनके बस में होता तो वह स्नोड़ेन 
को शरण जरूर देतीं। 

स्नोडेन ने 203 में एनएसए के गोपनीय 
दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए थे। इनमें 
अमेरिका द्वारा दुनियाभर में चलाए जा रहे गुप्त 
निगरानी कार्यक्रम को जानकारियां भी शामिल 
थीं। स्नोडेन ने सोमवार को प्रसारित रेडियो 
इंटरव्यू में कहा, मैंने 2073 में भी फ्रांस में शरण 
मांगी थी, तब फ्रांस्वा ओलांद राष्ट्रपति थे। यदि 
मैक्रों मुझे शरण देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। 
यह सिर्फ फ्रांस या यूरोप के बारे में नहीं है, यह 
पूरी दुनिया के सिस्टम के बारे में है। गलत बातों 
को उजागर करने वाले को सुरक्षा करना अपराध 
नहीं है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को फ्रांस में सुरक्षा 
देना अमेरिका पर हमला नहीं है।' 


न ग क 


Damage to OillGes Infrastructure at Abo 


= Cyereiei - 


I ० 
ir 


न ४ 
gn गा हर 


का 


FE de pl, वहः 
Fecuienninly I7 podria of impact र उमम भ -क 7.- 
ae के ० 


ol key infroasbneciurn hh 
RE Es 5 मार 


हैं और हमें इस मामले में किस तरह से कदम 
बढ़ाना हे * ट्रॅषाने यह, भी कहा कि अपराधी 
के नाम्नो पुष्टि होते ही उस पर कार्रवाई को 
जाएगी। हालांकि ट्रंप ने अपने ट्वीट में सीधे 
तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया। 

आखिरी क्षणों में पीछे हट गए थे ट्रंप : ईरान 
के साथ 2045 में हुए परमाणु समझौते से पिछले 
साल मई में अमेरिका के हटने के बाद से ही दोनों 
देशों में तनार्ब॑चलोरहा है। ईरान ने ग्बून में 
अमेरिका के एक डीन को मार गिराया था। इसके 
बाद ट्रंप ने ईरान पर हमलेरका आदेश दे दिया था, 
लेकिन हमले से महज दस मिनट पहले वह पीछे 
हट गए थे। उनका कहना था कि हमले स्रैकई 


¦ के जरिए इस रास्ते को बंद कर सकता है | युद्ध के हालात के र 
मद्देनजर ईरान ये भी कर सकता है कि वह तेल रोकने की इस नीति | 
! को यमन और हौती सहयोगियों के साथमिलकर उनसे भी ऐसा... 
॥ : करने को कहे। ऐसा होता है तो लाल सागर में बाब अल-मंदाब का | 
ne, . रास्ताभीरोका जा सकता है, जहां से दुनिया का करीब 4 फीसद | 
बह तेल गुजरता है।तेल कारोबार की बड़ी चाबी ईरान के हाथ में है और : 
यह उसकी सबसे खास रणनीतिक ताकतों में शुमार है। ः 


हाथ होने 


लोगों की जान चली जाल्नीं। 


ईरान ने झुठलाया (आरोप : ईरानोके विदेश 


जिनेवा, एएनआइ : संयुक्त राष्ट्रमानवाधिकार 
परिषद (यूएनएचआरसी) के 42वें सन्नाके 
दौरान मानवाधिकार हनन के. मामलों को 
लेकर बलूचों, सिंधिया और गुलाम कश्मीर 
के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की जमकर 
फजीहत को। 

गिलगिट, बलटिस्तान थिंकर्स फोरम के 
अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) वजाहत हसन 
मिर्जा ने यूएनएचआरसी के सत्र में बताया कि 
गिलगिट और बलटिस्तान ऐतिहासिक रूप से 
भारत का ही हिस्सा हैं। साथ ही जम्मू और 
कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए भारतीय 
संविधान के अनुरूप ही हटाया गया है। मिर्जा 
ने कहा कि एक अगस्त, 947 को गिलगिट 
को कश्मीर के महाराजा को ब्रिटिश शासकों 
ने सौंप दिया था और फिर उसका लद्दाख, 
वजारत और बलटिस्तान के साथ विलय कर 
दिया गया था। इस क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र प्रांत 
घोषित कर दिया गया था जो 65 हजार वर्ग 
मील में फैला हुआ था। यह इलाका जम्मू और 
कश्मीर का 75 फीसद हिस्सा था। 

उन्होंने यूएनएचआरसी के सत्र को बताया 
कि 22 अक्टूबर, 947 को कश्मीर घाटी पर 
मुजफ्फराबाद के रास्ते कबाइलियों के जरिए 
पाकिस्तान के हमले के बाद तब के राज्य का 
अधिग्रहण किया। उन्होंने मामला संयुक्त राष्ट्र 
में जाने पर कबायली लश्करों को खदेड़ने के 


सिंध में हिंदू विरोधी 
दंगे में दो सौ से ज्यादा 
पर मामला दर्ज 


कराची, आइएएनएस : पाकिस्तान के सिंध 
प्रांत के घोटकी जिले में रविवार को भड़के 
हिंदू विरोधी दंगे के सिलसिले में पुलिस ने दो 
सौ से ज्यादा लोगों के खिलाफ तीन मामले 
दर्ज किए हैं। उपद्रवियों ने तीन मंदिरों समेत 
एक स्कूल, हिंदुओं के घरों और उनकी 
दुकानों में तोड़फोड़ की थी। 

अधिकारियों ने दैनिक अखबार द 
एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि दंगे के 
संबंध में तीन मामले दर्ज किए गए हैं, 
जिसमें 28 लोगों को आरोपित बनाया 
गया है। सिंध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल 
नोतन लाल पर पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ 
अपशब्दों के प्रयोग के आरोप के बाद दंगा 
भड़का था। नोतन के स्कूल में पढ़ने वाले 
एक छात्र ने ही उनके खिलाफ ईश निंदा का 
आरोप लगाया था। जिसके बाद छात्र के 
पिता ने उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज 
कराई थी। पुलिस ने बाद में नोतन लाल को 
गिरफ्तार कर लिया था। 


के संकेत 


| नहीं मिलेंगे 
“| ट्रंप और 
| रूहानी 


ईरान के विदेश 
मंत्रालय के 
प्रवक्ता अब्बास 
मौसवी ने कहा है 
कि संयुक्त राष्ट्र 
महासभा की 
आगामी बैठक से 
+, \ || इतर अमेरिका के 
ो +५. || राष्ट्रपति डोनाल्ड 
$= ५ $| ट्रंप औरईरान के 
= `| राष्ट्रपति हसन 
॥| रूहानी की निजी 
। मुलाकात नहीं 
५ / | होगी।उन्होंने 
न | कहाकि ऐसी 
कोईयोजनाना 
पहले थी और ना 
ही न्यूयॉर्क में ऐन 
मौके पर ऐसा कुछ 
होने की उम्मीद है। 


मंत्री जावद जरीफ ने ट्वीट किया, “अधिकतम 
दबाव के बाद भी ईरान को नहीं झुका पाने के 
बाद अमेरिका अब अधिकतम झूठ का सहारा 
ले रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी यमन में 
इस सपने के साथ बने हुए हैं कि हथियारों के दम 
पर जीत मिल जाएगी। ऐसे में ईरान को जिम्मेदार 
ठहराने से संकट खत्म नहीं हो जाएगा।' 

चीन ने लिया ईरान का पक्ष : इस नीच, चीन 
ने ईरान का पक्ष लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय 
को प्रवक्ता हुआ चनयिंग ने कहा, संपूर्ण जांच 
एवं नतीजों के बिना हमें लगता है कि किसी 
को दोषी ठहराया जाना चाहिए। हम ऐसे किसी 
कदम के खिलाफ हैं जिससे तनाव बढ़े | उम्मीद 


है कि सभी पक्ष ऐसे कदम से बचेंगे, जिससे पनमुंजोम में गत 30 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग 
उन के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर | 


युएनएचआरुसी[में पाकिस्तान की फजीहत 


| 47वें सत्र में बलूचों, सिंधियों और गुलाम 


स्थिति बिगड़े।' 


कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने पाक प्रशासन 
के जुल्मौं का कच्चा-चिट्ठा खोला 


इमरान खान | फाइल 
लिए मदद मांगी'थी। 
इसके बाद सत्र में बलू्ाकार्यकर्ता और 


लेखक कंबर मलिक ने बलूचिस्तान में 
मानवाधिकार के गंभीर हालात को सबके 
सामने रखा। उन्होंने बताया#किीपाकिस्तानी 
सुरक्षा बल आए दिन बलूच ल्लोगोँको गायब 
करने और उनकी हत्या करने के जिम्मेदार हैं। 
मलिक ने बताया कि बलूचिस्तान में असंख्य 
मदरसे खुले हैं जहां तालिबान और आइएस 
आतंकी संगठनों की भर्तियां की जाती हैं। 
बलूच छात्र संगठन को पूर्व अध्यक्ष करीमा 
बलूच ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का ब्योरा 
देते हुए बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के 


! दे।मतलब वो छोटे-मोटे हमलों कें साथ- : के कुल प्रवाह का पांचवा हिस्सा ०. माने जाते हैं ।ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव में 
सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान : साथ जहाजों और दूसरी जगहों पर बड़े हमले फारस की खाड़ी और ओमान ३००5४525 कई बार रूस ने ईरान का साथ दिया है। मॉस्को कई बार 
एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं, जिसके चलते खाड़ी क्षेत्र : करने लगे।साथ ही तेल के दामबढ़ादे। की खाड़ी के बीच होरमुज स्ट्रेट Fn ee अमेरिका को बता चुका है कि यदि वॉशिंगटन किसी भी 
में तनाव गहरा गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब की सबसे बडी तेल  शायदइससे भी आगे की जवाबी कार्रवाई के रास्ते जाता है। युद्ध के तरीके से क्षेत्र में हिंसा को बढ़ावा देगा तो इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा । यही नहीं यदि दोनों 
कंपनी अरैमको के ठिकानों पर ड्रोन हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार रे इनमें से कुछ भी हो सकता है। ` हालात में ईरान अपनी नौसेना | देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो रूस सहित अरब खाड़ी के सभी देश इस युद्ध का हिस्सा होंगे । 


तनाव की उ त : अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता 
टूटने के बाद से ही तनाव बना हुआ है | ईरान द्वारा परमाणु समझौता खत्म होने 
के बाद अमेरिका ने दोबारा ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं | वहीं, पिछले 
सप्ताह ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद से खाड़ी 

क्षेत्र में सैन्य टकराव का खतरा और भी बढ़ गया था। 


बिगड़े हालात ) सऊदी के तेल संयंत्रों पर हमले की शुरुआती जांच से तेहरान की ओर उटी अंगुली किम जोंग ने ट्रंप को दिया 
प्यांगयांग आने का न्योता 


सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया के सर्वोच्च 
नेता किम जोंग उन ने पत्र लिखकर अमेरिकी 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्योंगयांग की यात्रा का 
न्योता दिया है। यह पत्र ऐसे समय पर लिखा 
गया है, जब दोनों देशों के बीच परमाणु मसले 
पर वार्ता ठहरी हुई है। ट्रंप भी हाल में यह इच्छा 
जता चुके हैं कि वह इस साल किसी समय किम 
से मिलना चाहेंगे। दक्षिण कोरियाई अखबार 
जूनगैंग इल्बो में सोमवार को प्रकाशित एक 
खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 
अगस्त के तीसरे हफ्ते में लिखे गए इस पत्र में 
किम ने तीसरी शिखर वार्ता की इच्छा जताते 
हुए ट्रंप को उत्तर कोरिया की राजधानी आने का 
न्योता दिया है। किम ने गत अगस्त के प्रारंभ में 
भी अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। यह पत्र 
मिलने के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्हें किम का 
खूबसूरत पत्र मिला है। अमेरिकी अधिकारियों 
ने हालांकि किम के दूसरे पत्र के बारे में कोई 
जानकारी नहीं दी है। 

तीन बार हो चुकी है मुलाकात : पिछले साल 
जून से ट्रंप और किम की तीन बार मुलाकात हो 
चुकी है। उनकी पहली मुलाकात पिछले साल 


हही || 
४ | r h | [न ० 4 | 
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मामलों का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि 
उनके चाचा नूर अहमद गांव में अध्यापक 
थे। 28 जुलाई, 2076 को मेरे जान बचाकर 
कनाडा भागने के बाद पाकिस्तानी सेना 
ने दर्जनों गवाहों के सामने उन्हें बंदी बना 
लिया और मुझपर आत्मसमर्पण करने का 
दबाव बनाया। मेरे ऐसा नहीं करने पर उन्होंने 
मेरे चाचा को हत्या कर दी। बलूचिस्तान में 
हत्या की ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। स्वतंत्र 
और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के 
मुताबिक बलूचिस्तान से करीब 20 हजार 
लोगों को अगवा किया गया है। जबकि 2500 
लोगों को गोली मार दी गई है। 

वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस को अध्यक्ष रुबीना 
ग्रीनवुड ने बताया कि सिंधी लोगों पर 
राजनीतिक, आर्थिक और मानवाधिकार 
संबंधी जुल्मों पर उनकी जबान बंद करने 
के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें 
गायब कर देती हैं। फरवरी, 2047 से अब 
तकोअकोब चंदियो, शबीर कल्होरो, अयूब 
क॑धरो समेत 300 से अधिक सिंधियों को 
गायब करे दिया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र 
मानबाधिकार परिषद से लोगों के अधिकारों 
को रक्षा के लिए कार्रवाई करने को अपील 
की ।2०॒श्सेक_्लेकर अब तक पांच हजार 
सें अधिक लापता लोगों के मामले दर्ज किए 
गए हैं। 


काली सूची से बचनेकों अमेरिका 
से मदद मांग सकता हैगकिस्तान 


इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान 
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 
(एफएटीएफ) को काली सूची में डाले 
जाने से बचने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(आइएमएफ ) की कड़ी शर्तों से राहत पाने को 
राह तलाश रहा है। इसके लिए वह अमेरिका 
से मदद की गुहार लगा सकता है। दोनों 
अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी शर्तों पर पाकिस्तान 
को ओर से उठाए गए कदमों को अगले महीने 
समीक्षा करने वाले हैं। 

पाकिस्तान के न्यूज इंटरनेशनल अखबार 
ने इमरान सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के 
हवाले से लिखा है, 'एफएटीएफ की अक्टूबर 
में बैठक होने जा रही है। इसमें पाक के भाग्य 
का फैसला होगा। इसी महीने आइएमएफ की 
भी समीक्षा बैठक होनी है। इनकी कड़ी शर्तों 
से राहत पाने के लिए अमेरिका से दखल की 
मांग हो सकती है।' आइएमएफ ने खस्ताहाल 
अर्थव्यवस्था से उबारने के लिए पाकिस्तान 
को कड़ी शर्तों और कई लक्ष्यों के साथ छह 


अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये ) 
का कर्ज देने पर हाम्री भरो है। आइएमएफ की 
बैठक में पाकिस्तान के लिएछ॑खे गए लक्ष्यों 
की समीक्षा होगी। 

अभी ग्रे सूची में है पाकिस्तान : 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर 
रखने वाले एफएटीएफ को 43 से 8 अक्टूबर 
तक पेरिस में अहम बैठक होने वाली है। इसमें 
आतंको फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए 
पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन 
किया जाएगा । इनमें खरा नहीं पाए जाने पर उसे 
काली सूची में डाला जा सकता है। अभी वह 
एफएटीएफ की ग्रे सूची (निगरानी ) में है। 

काली सूची में डाल चुका है एपीजी 
: एफएटीएफ से संबद्ध एशिया-प्रशांत समूह 
(एपीजी ) ने पिछले माह पाकिस्तान को काली 
सूची में डाल दिया था। कैनबरा में गत अगस्त 
में हुई बैठक में पाकिस्तान को एपीजी के 40 
मानकों में से 32 का पालन करने में विफल 
पाया गया था। 


परमाणु वार्ता में आए गतिरोध के बीच उत्तर 
कोरियाई नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 
लिखा पत्र 


जल्द हो सकती है उत्तर 
कोरिया-अमेरिका की वार्ता 


उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी 
केसीएनए ने सोमवार को विदेश मंत्रालय के 


एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि 
उत्तर कोरियाई और अमेरिकी अधिकारियों 
के बीच आने वाले कुछ हफ्तों में वार्ता शुरू 
हो सकती है। 


जून में सिंगापुर में शिखर वार्ता के दौरान हुई थी। 
इसके बाद दोनों नेताओं को दूसरी शिखर वार्ता 
इस साल फरवरी में वियतनाम में हुई थी। यह 
वार्ता उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने 
को मांग पर विफल हो गई थी। गत 30 जून 
को ट्रंप और किम तीसरी बार कोरियाई सीमा 
पर मिले थे। 


=i कः ककन. म 


एपी 


मुस्लिम देश बोले 
भारत से बैकडोर 
वार्ता करे पाक 


इस्लामाबाद, प्रेट्र : कुछ प्रभावशाली 
मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को भारत के 
साथ परदे के पीछे (बेकडोर) राजनयिक 
बातचीत करने को सलाह दी है। लेकिन 
जिद पर अड़े पाकिस्तान ने उनको सलाह 
ठुकरा दी है। यही नहीं, मुस्लिम देशों ने 
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को 
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 
लहजा नरम करने के लिए भी कहा है ताकि 
कश्मीर मसले पर दोनों देशों के बीच जारी 
तनाव कम हो सके। 

"द एक्सप्रेस टरिब्यून' में अधिकारियों के 
हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, तीन 
सितंबर को जब सऊदी अरब के उपविदेश 
मंत्री अदेल अल जुबैर और संयुक्त अरब 
अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्री अब्दुल्ला 
बिन अल नाहयान एक साथ इस्लामाबाद 
पहुंचे थे तो वे पाकिस्तान के लिए अपने- 
अपने देशों के नेतृत्व के अलावा कुछ अन्य 
शक्तिशाली देशों का भी संदेश लेकर आए 
थे।इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने 
प्रधानमंत्री इमरान खान, विदेश मंत्री शाह 
महमूद कुरैशी और सेनाध्यक्ष कमर जावेद 
बाजवा से मुलाकात की थी। 


नौ नवंबर से खुल 
जाएगा करतारपुर 
कॉरिडोर : पाक 
लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान ने भारतीय सिख 
श्रद्धालुओं के लिए नौ नवंबर से करतारपुर 
कॉरिडोर को खोलने का एलान किया है। 
स्थानीय और विदेशी पत्रकारों के करतापुर 
कॉरिडोर के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने यह 
घोषणा को। करतारपुर प्रोजेक्ट के निदेशक 
आतिफ माजिद ने पत्रकारों को बताया कि 
अब तक कॉरिडोर के 86 फीसद कार्यों को 
पूरा कर लिया गया है और इसे नौ नवंबर को 
खोल दिया जाएगा। अन्य विकास कार्यो को 
अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। 
यह कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर 
स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब और पंजाब के 
गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक 
गुरुद्वारा को जोड़ेगा। इस रास्ते से दरबार 
साहिब जाने के लिए वीजा को जरूरत 
नहीं होगी, श्रद्धालुओं को सिर्फ परमिट लेनी 
होगी। दरबार साहिब गुरुद्वारे का निर्माण सिख 
पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव ने 522 
में कराया था। 


ये भी जानिए 
भारतीय टीम को टी-20 विश्व कप से पहले अब 


26 मुकाबले खेलने हैं ।इस लिहाज से उसके लिए 
एक-एक मैच महत्वपूर्ण है | अगले साल ऑस्ट्रेलिया में 
अक्टूबर में होना है टी-20 विश्व कप | 


पहला टी-20 मैच रद होने के बाद अब नजरें मोहाली पर 


दूसरा मुकाबला खेलने मोहाली पहुंचीं दोनों टीमें, क्रणाल, हार्दिक, राहुल और पंत ने FECES ह सपाट पिच पर होगी गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा 


जागरण संवाददाता, मोहाली: धर्मशाला 
में बारिश को वजह से पहला टी-20 
मुकाबला धुल जाने के बाद भारतीय 
टीम की नजरें मोहाली पर हैं। दोनों ही 
टीम बुधवार को होने वाले मुकाबले को 
खेलने के लिए सोमवार को यहां पहुंच 
गईं। पिच को बल्लेबाजों के मुफीद 
बताया जा रहा है और ऐसे में दर्शकों 
को रनों का धूम-धड़ाका देखने को मिल 
सकता है। 

अहम है यह सीरीज : अगले वर्ष 
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व 
कप को तैयारियों को देखते हुए भारतीय 
टीम में प्रयोगों का दौर शुरू हो चुका है। 
यही वजह है कि भारतीय टीम ने अपने 
दोनों मुख्य स्पिनरों कुलदीप यादव और 
युजवेंद्रा सिंह चहल को सीरीज से आराम 
दिया है और उनकी जगह वाशिंगटन 
सुंदर, राहुल चाहर जैसे स्पिनरों को 
मौका दिया है। युवा खिलाड़ियों के पास 
खुद को साबित करने का यह बेहतरीन 
मौका है। कप्तान विराट कोहली पहले ही 
कह चुके हैं कि युवा खिलाड़ियों को खुद 
को साबित करने के चार से पांच मौके 
ही मिलेंगे। ऐसे में युवा खिलाड़ियों पर 
प्रदर्शन का दबाव होगा। अब मोहाली की 
पिच पर इन युवा गेंदबाजों के पास दक्षिण 
अफ्रीकी बल्लेबाजों को रोकने को कड़ी 
चुनौती होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि 
मोहाली को पिच हमेशा से बल्लेबाजों के 
मुफीद रही है। भारतीय टीम यहां पिछली 
बार 70 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 
वनडे मैच खेलने उतरी थी। भारतीय टीम 
ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट 
पर 358 रन बनाए थे। इसके बावजूद 
भारतीय टीम ने यह मुकाबला चार विकेट 
से गंवा दिया था। कुलदीप और चहल 


शॉट लगाए जबकि पांड्या 
गेंदबाजी और बल्लेबाजी 
किया।टीम के स 
केएल राहुल ने रश 
साथ अभ्यास किया। 


आज अभ्यास करेंगी भारत 
और दक्षिण अफ्रीकी टीम 
सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचने के बाद 
दोनों टीमों के ज्यादातर खिलाड़ियों 
ने होटल में आराम फरमाया | दोनों 
टीमें मंगलवार को पीसीए स्टेडियम 


मोहाली में अभ्यास करेंगी । मेहमान 
टीम मंगलवार सुबह तकरीबन नौ 
बजे स्टेडियम पहुंचेगी और दोपहर 72 
बजे तक अभ्यास करेगी। इसके बाद 
भारतीय टीम दोपहर दो बजे से शाम 
पांच बजे तक अभ्यास करेगी। 


जैसे स्मिनरों ने यहां पर 60 रनों से ज्यादा 
लुटाए थे। ऐसे में खलील अहमद, दीपक 
चाहर, राहुल और वाशिंगटन जैसे युवा 
गेंदबाजों के लिए दक्षिण अफ्रीका के 


उल के आइएस दान ज 
मं बल्लेबाजी का अभ्यास करते :४८ 
हार्दिक पांड्या ७ प्रेट 
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आक्रामक बल्लेबाजों को रोकना आसान 
नहीं होगा। 

मोहाली किसी के लिए #नैरा नहीं : 
मोहाली का आइएस बिद्री पीसीए 


स्टेडियमौडैदोनों टीमों के खिलाड़ियों 
कै लिए ही जया नहीं है। यह स्टेडियम 
आइपीएल में॥किंग्स इलेवन पंजाब 
का घरेलू मैदान है। पंजाब, की टीम में 


यादव-चहल की अनदेखी करना जल्दबाजी : पूर्व क्रिकेटर 


नई दिल्ली: कुलदीप यादव और 
युजवेंद्रा सिंह चहल को भले ही मौजूदा 
सत्र में टी-20 क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम 
के साथ मौका नहीं मिला है। संभव है 
कि टीम प्रबंधन इनके विकल्पों को 
तलाश रहा हो लेकिन जानकारों 


का मानना है कि इन युवा «>> 


खिलाड़ियों को अभी से चुका 
हुआ मान लेना जल्दबाजी 


होगी। इन दोनों को जोड़ी ने ० 


पिछले 24 महीनों में प्रभावी 4 


प्रदर्शन से सीमित ओवरों | भ 


अपनी धाक को मजबूत किया 
है। इसके बावजूद कुलदीप 
और चहल को लगातार दो 
टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम 
में जगह नहीं दी गई। इसमें दक्षिण 
अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा घरेलू 
सीरीज भी शामिल है। 

धर्मशाला में पहले टी-20 से पूर्व 
भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा 
था कि वे राहुल चाहर और वाशिंगटन 
सुंदर जैसे खिलाड़ियों का आजमा रहे 
हैं क्योंकि वे बल्लेबाजी में अधिक 
गहराई और लगातार 200 से अधिक 
का स्कोर बनाना चाहते हैं। भारत के 
पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा 
ने कुलदीप और चहल को बाहर रखने 
के फैसले पर कहा कि इसके पीछे 


डेविड मिलर लंबे समय से खेलते आए 
हैं और उन्हें यहां की परिस्थितियों का 
अच्छे से ज्ञान है। दूसरी ओर दूसरी 
आइपीएल टीमों में शामिल खिलाड़ियों के 


भारतीय कप्तान कोहली से 34 अंके आगेनिकले स्टीव स्मिथ 


दुबई, प्रेट्र: भारतीय कप्तान विराट 
कोहली सोमवार को जारी आइसीसी 
टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में 
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के बाद दूसरे 
स्थान पर बरकरार हैं। कोहली के नाम 
903 रेटिंग अंक हैं, जबकि स्मिथ उनसे 
34 अंक आगे 937 अंक के साथ शीर्ष 
पर हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच अंकों 
का अंतर बड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया 
के पूर्व कप्तान स्मिथ के अलावा टीम के 
उनके साथी तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी 
आइसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष 
स्थान पर कायम हैं। स्मिथ और कमिंस 
के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया 
एशेज खिताब को अपने पास बरकरार 
रखने में सफल रहा। 


दुबई, प्रेट्ूर: इंग्लैंड की मेजबानी में 
खेला गया पुरुष क्रिकेट विश्व कप 
2079 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 
(आइसीसी) का सबसे अधिक 
देखा जाने वाला टुर्नामेंट बन गया 
है। इसका लाइव प्रसारण वैश्विक 
स्तर पर कुल औसतन एक अरब 
60 करोड़ लोगों ने देखा। आइसीसी 
की ओर से कहा गया है कि डिजिटल 
मंच पर मैचों के लाइव प्रसारण के 
मामले में भारत शीर्ष पर रहा, जिसमें 
हॉटस्टार ने भारत और न्यूजीलैंड 
के बीच सेमीफाइनल में दौरान दो 
करोड़ 53 लाख दर्शकों के मैच 
लाइव देखने का रिकॉर्ड बनाया। यह 
इतिहास का आइसीसी का सबसे 
विस्तार से उपलब्ध टूर्नामेंट भी रहा। 
आइसीसी के 25 प्रसारण साझेदारों ने 
200 से अधिक क्षेत्रों में 20000 से 
अधिक घंटों का सीधा प्रसारण, रिपीट 
और मुख्य अंश मुहैया कराए। 

इस प्रतियोगिता के दर्शकों में 205 
के सत्र को तुलना में 38 प्रतिशत 


4 ८५।(५६॥ टर्नामेंट के डॉ का हुआ एलान, यूएस ओपन चैंपियन राफेल नडाल आपनी राष्ट्रीय टीम स्पेन के साथ पर्थ में खेलने उतरेंगे 


शीर्ष पांच टेस्ट बल्लेबाज 

खिलाड़ी देश अंक 
स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 937 
विराट कोहली भारत 903 
केन विलियमसन न्यूजीलैंड 878 
चेतेश्वर पुजारा भारत 825 
हेनरी निकोल्स न्यूजीलैंड 749 
स्मिथ को नंबर एक का ताज : एशेज 
सीरीज के शुरू होने से पहले उनके नाम 
857 रेटिंग अंक थे जिससे वह चौथे 


पायदान पर थे। उन्होंने सीरीज के चार 
मैचों में 774 रन बनाए। कमिंस भी दूसरे 
पायदान पर काबिज दक्षिण अफ्रीका के 


शीर्ष पांच टेस्ट गेंदबाज 

खिलाड़ी देश अंक 
पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 908 
कैगिसो रबादा द. अफ्रीका 85॥ 
जसप्रीत बुमराह भारत 835 
जेसन होल्डर वेस्टइंडीज 8]4 
वर्नोन फिलेंडर द. अफ्रीका 83 


तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा पर 57 
अंक की बड़ी बढ़त कायम किए हैं। 
वह एशेज सीरीज में 29 विकेट के साथ 
सबसे सफल गेंदबाज रहे। भारतीय तेज 
गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रैंकिंग में तीसरे 
पायदान पर हैं। 


टेस्ट रैंकिंग 


७ स्टीव@37 अंकों के साथ पहले 
विराट 903 अंकों के,साथ नंबर दो 

® गेंदबाजों की सूची में कमिंस नंबर 
एक पर बरकरार 


मार्श और वेड को भी फायदा: ऑस्ट्रेलिया 
के मैथ्यू वेड और मिशेल मार्श भी रैंकिंग 
में सुधार करने वाले खिलाड़ियों में 
शामिल रहे। वेड ने रविवार/को अपना 
चौथा टेस्ट शतक लगाया, जिससे वह 
78वें पायदान पर पहुंच गए। पहली बार 
पांच विकेट लेने वाले मिशेल मार्श भी 
20 स्थानों के सुधार के साथ 54वें स्थान 
पर पहुंच गए। मार्च 2077 के बाद यह 


उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। 


' वार्नर को हुआ नुकसान: डेविड वार्नर को 
सात स्थानों का नुकसान हुआ, जो अब 


24वें पायदान पर हैं। वार्नर ने पांच मैचों 
की 70 परियों में कुल 95 रन बनाए, 
जिससे सीरीज के दौरान उनकी रैंकिंग 
में 49 स्थानों को गिरावट आई। पांचवें 
टेस्ट में छह विकेट लेने वाले इंग्लैंड के 
तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पहली बार 
शीर्ष-40 में जगह बनाने में सफल रहे। 
बटलरख्ी आगे बढ़े: सीरीज के पांचवें 
टेस्ट मेच में 70 और 47 रन की दमदार 
पारी खेलने वाले जोस बटलर इस साल 
जनवरी के बाढपहली बार शीर्ष-30 में 
पहुंचने सफल रहे और 57वें स्थान 
पर पहुंच गेए। 


[६ ¬ 


युजवेद्रा सिंह चहल ० फाइल फोटो, प्रेट 


विचार यह है कि अगर बल्लेबाजी में 
गहराई है तो आप निश्चित तरीके से 
बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस 
तरह की गहराई के साथ आप पारंपरिक 
तरीके से नहीं खेल सकते। इंग्लैंड ने 
ऐसा ही किया। उन्होंने बल्लेबाजी में 
गहराई पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि 
वे 400 रन (वनडे मैचों में) बनाना 
चाहते थे और उन्होंने कई बार इसे 
हासिल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा 
लगता है कि भारत टी-20 में इसी तरह 
का आक्रामक रवैया अपनाना चाहता 
है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 


पास भी मोहाली में खेलने का अनुभव है। 
कप्तान मुंबई इंडियंस से खेलने वाले 
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान क्विंटन 
डिकॉक के लिए भी यहां खेलना नया 


अब उन्हें लगातार 220 रन बनाने की 
इच्छाशक्ति दिखानी होगी। चोपड़ा ने 
कहा कि आठवें, नौवें और 40वें नंबर 
तक बल्लेबाजी काफी महत्वाकांक्षी 
है क्योंकि शायद 20 ओवर के मैच 
में आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़े 
लेकिन अगर आप 220 रन बनाने का 
प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है। चोपड़ा 
का मानना है कि अगर कोई टीम 
विकेट चटकाने को अपनी क्षमता 
के साथ समझौता करना चाहती है तो 
उसे अधिक रन बनाने होंगे। इस पूर्व 
भारतीय सलामी बल्लेबाज का मानना 
है कि चहल जल्द ही टी-20 में वापसी 
करेंगे। चहल फिलहाल सिर्फ वनडे 
टीम का हिस्सा हैं जबकि कुलदीप 
50 ओवर के प्रारूप और टेस्ट मैच 
दोनों टीमों में शामिल हैं लेकिन अंतिम 
एकादश में उनका खेलना तय नहीं है। 
उन्होंने कहा कि राहुल चाहर गेंदबाज हैं 
और आठवें नंबर पर शायद वाशिंगटन 
की बल्लेबाजी की जरूरत ही ना पड़े। 
पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी ने 
युवाओं को आजमाने के कदम का 
स्वागत किया लेकिन साथ ही चेताया 
कि ऐसी स्थिति स्पिनरों के मन में भ्रम 
पैदा कर सकती है। मैं सुझाव दूंगा कि 
कुलदीप व चहल जब राष्ट्रीय टीम का 
हिस्सा नहीं हों तो घरेलू क्रिकेट खेलें। 


अनुभव नहीं है। ऐसे में यह दक्षिण 
अफ्रीकी टीम युवा जरूर है लेकिन 
खेल के तीनों क्षेत्र में यह टीम इंडिया पर 
भारी पड़ सकती है। 


दोनों टीम चार्टर प्लेन से पहुंचीं मोहाली 
दक्षिण अफ्रीका की टीम चार्टर प्लेन से 
सुबह तकरीबन 0:30 बजे के करीब 
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचीं, 
जिसके बाद यह खिलाड़ी एयरपोर्ट से 
सीधे अपने होटल के लिए रवाना हो 
गए। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के 
करीब भारतीय टीम पहुंची। 
एयर इंडिया व बीसीसीआइ में हुआ टेस्ट 
करार: विमानन कंपनी जेट एयरवेज 
दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे 
में बीसीसीआइ ने एयर इंडिया के साथ 
दक्षिण अफ्रीका सीरीज तक के एक टेस्ट 
करार किया है। अगर दोनों के बीच चीजें 
अच्छी रहती हैं और बोर्ड एयर इंडिया को 
सेवाओं से खुश रहता है तो यह एक 
Elis] सीरीज का करार सालाना 
गब. करार में बदल सकता है। 
(] एयर इंडिया के प्रबंधन 
~^ से संबंध रखने वाले 
एक सूत्र ने इस बात को पुष्टि की और 
कहा कि अभी तक करार सिर्फ दक्षिण 
अफ्रीका सीरीज तक के लिए हुआ है। 
सूत्र ने कहा कि हमने बीसीसीआइ से हाथ 
मिलाया। बीसीसीआइ के एक अधिकारी 
ने कहा कि जेट बाजार से खत्म हो गया 
है इसलिए बोर्ड एयर इंडिया के साथ 
काम करना चाहता है और अगर चीजें 
अच्छी तरह रहती हैं तो यह एक सीरीज 
का करार सालाना करार में तब्दील हो 
सकता है। जेट के साथ जो करार था वो 
भारत के अंदर ही था, लेकिन इस घरेलू 
सत्र को शुरुआत में हमें अब विकल्प 
देखने होंगे और इसलिए हमने यह फैसला 
लिया। 2046 में जेट एयरवेज के साथ 
जाने से पहले नीसीसीआइ का करार 
एयर इंडिया से ही था। 


युवा शुभमन गिल पर फिर रहेंगी नजरें 


मैसूर, प्रेट: भारत-ए और दक्षिण 
अफ्रीका-ए के बीच मंगलवार से 
खेले जाने वाले दूसरे और आखिरी 
अनौपचारिक टेस्ट मैच में एक बार 
फिर नजरें युवा शुभमन गिल के प्रदर्शन 
पर टिकी होंगी। भारत-ए ने दक्षिण 
अफ्रीका-ए के खिलाफ पांच मैचों को 
वनडे सीरीज 4-7 से जीतने के बाद दो 
अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज का 
पहला मुकाबला सात विकेट से अपने 
नाम किया था। भारत-ए की कोशिश 
दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ एक 
और जीत के साथ अपने अभियान को 
खत्म करने को होगी। 

इस मैच में भी 49 साल के गिल 
को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो 


परीक्षा 


७ भारत व दक्षिण अफ्रीका की ए टीमों 
के बीच मैच आज से 

७ विकेटकीपर साहा करेंगे मेजबान 
टीम की अगुआई 


अक्टूबर से विशाखापत्तनम में शुरू हो 
रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 
भारतीय टीम में चुना गया है। गिल ने 
दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले 
टेस्ट में टीम का नेतृत्व करते हुए 90 
रन को शानदार पारी खेली थी। विराट 
कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के 
लिए चुने जाने के बाद पंजाब के इस 
युवा बल्लेबाज को कोशिश राष्ट्रीय 


विश्व कप 209 सबसे ज्यादा देखा जाने|वाला आइसीसी टूर्नामेंट 


क्रिकेट डायरी 


अगले दो टी-20 मैचों के लिए नईम, बिप्लब बांग्लादेश टीम में 


ढाका, आइएएनएस: बांग्लादेश ने 
अफगानिस्तान और जिबाब्वे के साथ 
जारी टी-20 त्रिकोणीय सीरीज 

के अगले दो मैचों के लिए सलामी 
बल्लेबाज मुहम्मद नईम और युवा लेग 
स्पिनर अमीनुल इस्लाम बिप्लब को 
5 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। 
नईम और विप्लब के अलावा अब तक 
दो टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलने 
वाले नजमुल हुसैन शंटो, तेज गेंदबाज 


इजाफा हुआ है। बयान में कहा गया कि 
वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक देखा 
जाने वाला मैच भारत बनाम पाकिस्तान 
रहा, जिसे 27 करोड़ 30 लाख टीवी 
दर्शक मिले और पांच करोड़ अन्य ने 
डिजिटल मंच पर इस मैच को देखा। 


रूबेल हुयैन और शैफुल इस्लाम भी 
क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में वापसी 
करने में सफल रहे हैं। शंटो को पहली 
बार टी-20 टीम में मौका दिया गया है। 
सीरीज के पिछले दो मैचों में नही चलने 
वाले सौम्य सरकार को टीम से बाहर 
कर दिया गया है। मेजबान बांग्लादेश 
को सीरीज के पहले दो मैचों में एक में 
जीत और एक में हार मिली है| टीम को 
फाइनल से पहले दो और मैच खेलने हैं। 


पाक ने अकमल, शहजाद को संभावित 
टीम में शामिल किया: पाकिस्तान के 
मुख्य चयनकर्ता और कोच मिस्बाह 
उल हक ने श्रीलंका के साथ खेली जाने 
वाली सीमित ओवरों को घरेलू सीरीज 
के लिए सोमवार को उमर अकमल 


करार तोड़ने के मामले में बीसीसीआई ने,दिनेश कार्तिक को कियााफ 


नई दिल्ली, प्रेट्र: बीसीसीआइ ने केंद्रीय 
अनुबंध का करार तोड़ने के मामले 

में भारतीय टीम से बाहर चल रहे 
विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 


की बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकर 


कर लिया है। कार्तिक की इस माफी के 
बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया । 
कार्तिक ने शाह रुख खान की त्रिनबागो 


नाइटराइडर्स (टीकेआर]) के ड्रेसिंग रूम 


से कैरेबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) 


और अहमद शहजाद को संभावित 
टीम में शामिल किया। श्रीलंका के 
40 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में सुरक्षा 
स्थिति पर चिंता जताते हुए सीरीज से 
नाम वापस ले लिया है जिससे इसके 
आयोजन पर अनिश्चितता बनी हुई है। 


का मैच देखकर वीसीसीआइ,के केद्रीय 
उपबंध का उल्लंघन किया था । कार्तिक 
ने बीसीसीआइ से नोटिस मिलने के 

बाद बिना शर्त माफी मांगी थी। कार्तिक 
केकेआर टीम के कप्तान हैं। वह्लेसिंग 
रूम में त्रिनबागो की जसी में मैच देखते 
नजर आए थे | बीसीसीआइ के केंद्रीय 
अनुबंध के मुताबिक देश के लिए 26 
टेस्ट और 94 वनडे खेलने वाले कार्तिक 
को इस मैच कें लिए बोर्ड से मंजूरी लेनी 


सीनियर खिलाड़ी मुहम्मद हफीज और 
शोएब मलिक को संभावित खिलाड़ियों 
की सूची में जगह नहीं मिली है क्योंकि 
पीसीबी ने दोनों को 2 अक्टूबर तक 
कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने 
की अनुमति दी है। पाकिस्तान को 


चाहिए थी | उनका अनुबंध उन्हें किसी 
निजी लीग में भाग लेने की मंजूरी नहीं 
देता है।बीसीसीआइ ने उन्हें कारण 
बताओ नोहिस जारी करके पूछा था कि 
उनका केंद्रीयोअनुबंध रद क्यों नहीं कर 
दियोजाए। कार्तिक ने जवाब में कहा 
था.कि कि वह केकेआर के कोच ब्रैंडन 
मैकुलम के अनुरोध,र पोर्ट ऑफ स्पेन 
गए थे और उनकै कहक्तेपर ही टीकेआर 
की जर्सी पहनकर मैच देखा था । 


श्रीलंका के खिलाफ 27 सितंबर से 
तीन वनडेक्षमिँचों की सीरीज कराची 
में, जबकि तीन मैचों की टी-20 
सीरीज लाहौर में खेलनी है। यह दौरा 
नौ अक्टूबर को खत्म होगा। श्रीलंकाई 
टीम ने दौरे की पुष्टि नहीं_कोहहेसुरक्षा 


एटीपी कप में जोकोविक ब्रिसबेन और फेडरर सिडनी में खेलेंगे 


सिडनी, एएफपी: दुनिया के नंबर एक 
खिलाड़ी नोवाक जोकोविक 2020 सत्र 
को शुरुआत ब्रिसबेन में, स्पेन के राफेल 
नडाल पर्थ में, जबकि स्विट्जरलैंड के 
रोजर फेडरर सिडनी में करेंगे। सोमवार 
को एटीपी कप के ड्रॉ के बाद यह तय 
हुआ। एटीपी कप नया विश्व टेनिस टीम 
टूर्नामेंट है। चैंपियनशिप का आयोजन 
मेलबर्न में साल के पहले ग्रैंडस्लैम 
से पूर्व तीन से 42 जनवरी तक किया 
जाएगा। इस टूर्नामेंट में 24 देश हिस्सा 
लेंगे, जिन्हें छह ग्रुपों में बांटा गया है। 
मैचों का आयोजन सिडनी, ब्रिसबेन 
और पर्थ में किया जाएगा। प्रत्येक टीम 
में पांच खिलाड़ियों को शामिल किया जा 
सकता है। राउंड रोबिन चरण के बाद टीमें 
नॉकआउट में जगह बनाएंगी। शीर्ष-30 
में शामिल अधिकांश खिलाड़ियों के इस 
टूर्नामेंट में खेलने की संभावना है। 
सिडनी में ड्रॉ के बाद जोकोविक को 
सर्बिया की टीम को ब्रिसबेन में फ्रांस, 
दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, यूनान, कनाडा 
और वाइल्ड कार्ड धारक ऑस्ट्रेलिया का 
सामना करना है। नडाल की स्पेन की टीम 
को पर्थ में जापान, जॉर्जिया, रूस, इटली 
और अमेरिका से भिड़ना है, जबकि 
फेडरर की स्विट्जरलैंड को टीम सिडनी 


नंबर एक स्थान के करीब पहुंचीं प्लिस्कोवा 

पेरिस, एएफपी : चेक गणराज्य एटीपी काग ड 

की कैरोलिना प्लिस्कोवा FEE | 

डब्ल्यूटीए रैंकिंग में नंबर एक ग्रुप-ए(ब्रिसबेन) सर्बिया फ्रांस द.अफ्रौका 

स्थान के करीब पहुंच गई हैं। शीर्ष ग्रुप-बी (पर्थ) स्पेन जापान जॉर्जिया 

प्र hl बाटी i ग्रुप-सी (सिडनी) स्विट्जरलैंड बेल्जियम ब्रिटेन 

I भ को झेंगझोऊ ग्रुप-डी (पर्थ) रूस इटली यूएसए 

ओपन जीता था जिसका फायदा ग्रुप-ई (सिडनी) ओस्ट्रि्या क्रोएशिया अर्जेटीना 

उन्हें उनको रैंकिंग अंक में मिले ग्रुप-एफ (ब्रिसबेन) जर्मनी ग्रीस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 


और अब वह बार्टी से 86 अंक 


पीछे हैं | डब्ल्यूटीए ने सोमवार को जोकोविक पहले, स्पेन के राफेल पर एलेक्जेंडर ज्चेरेव मौजूद हैं। 
विश्व रैंकिंग जारी की। शीर्ष-25 नडाल दूसरे, जबकि स्विट्जरलैंड स्टेफानोस सितसिपास को उनकी 
खिलाड़ियों की रैंकिंग में कोई के रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर रैंकिंग में एक स्थान का फायदा 
मौजूद हैं। डेनिल मेदवेदेव एक हुआ और केई निशिकोरी को 
पुरुष रैंकिंग में बदलाव : सोमवार स्थान के फायदे के साथ चौथे, हटाकर सातवें नंबर पर पहुंच गए। 
को जारी एटीपी विश्व रैंकिंग में जबकि डोमिनिक थिएम एक आठवें पर निशिकोरी, नौवें पर 
शीर्ष-40 में बदलाव हुआ। शीर्ष स्थान के नुकसान के साथ पांचवें कारेन खचानोव और ॥0वें स्थान 
तीन स्थानों में सर्बिया के नोवाक नंबर पर आ गए हैं। छठे स्थान पर रोबर्टो बाटिस्टा आगुट हैं। 


बदलाव नहीं हुआ है। 


में बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, 
अर्जेटीना और ब्रिटेन से भिड़ेगी। 
इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि 45 
मिलियन डॉलर (लगभग 08 करोड़ 
रुपये) है, जबकि 740 सिंगल्स व 
250 डबल्स एटीपी रैंकिंग प्वाइंट मिलेंगे। 


अंतिम पांच देशों की प्रविष्टि 3 नवंबर 
से पहले आ जाएंगी। 

प्लिस्कोवा ने बनाई डब्ल्यूटीए फाइनल्स 
में जगह: विश्व की नंबर दो खिलाड़ी 
कैरोलिना प्लिस्कोवा साल के अंतिम 
टूर्नामेंट डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जगह 


बनाने वाली दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी बन 
गईं। उनसे पहले विश्व की नंबर एक 
एश्ले बाटी इस टूर्नामेंट में जगह बनाने 
वाले पहली खिलाड़ी थीं। डब्ल्यूटीए टूर 
ने सोमवार को यह जानकारी दी। 27 
वर्षीय चेक गणराज्य को प्लिस्कोवा ने 


कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान यूएस ओपन विजेता 
बियांका एंट्रीस्कू को सम्मानित किया गया एपी 


करियर की सर्वश्रेष्ठ 59वीं चह 


रैंकिंग पर सुमित नागल 

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय खिलाड़ी 

सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग में करियर 
की सर्वश्रेष्ठ 59वीं रैंकिग हासिल की। 
हरियाणा के 22 साल के नागल बांजा लूका 
एटीपी चैलेंजर में उप विजेता रहे थे | रैंकिंग 
में नागल ने 5 स्थान का सुधार किया। 
यूएस ओपन में नागल ने रोजर फेडरर 

के खिलाफ पहले दौर में पहला सेट जीत 
लिया था लेकिन उन्हें हार का सामना करना 
पड़ा था | प्रजनेश गुणेश्वरन शीर्ष-700 में 
बरकरार इकलौते भारतीय हैं। रामकुमार 
रामनाथन तीन स्थान के नुकसान से 79वें 
पायदान पर हैं| डबल्स में रोहन बोपन्ना 
और दिविज शरण 43वें व 49वें स्थान पर हैं 
जबकि लिएंडर पेस 78वें पायदान पर पहुंच 


गए। डब्ल्यूटीए रैंकिंग में अंकिता रैना 9वें 


स्थान के साथ शीर्ष भारतीय हैं। 


रविवार को क्रोएशिया को पेट्रा मार्टिक 
को 6-3, 6-2 से हराकर झेंगझोऊ ओपन 
का खिताब हासिल किया था। वह चौथी 
बार डब्ल्यूटीए फाइनल्स में खेलेंगी, 
जो 27 अक्टूबर से तीन नवंबर तक 
यहां खेला जाएगा। प्लिस्कोवा ने कहा, 


'मेरा हमेशा से डब्ल्यूटीए फाइनल्स के 
लिए क्वालीफाई करने का लक्ष्य रहता 
है और मैं चौथी बार क्वालीफाई करने में 
सफल हो गई। मैं सत्र के अंतिम टूर्नामेंट 
में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा 
करने के लिए उत्सुक हं।' 


कारणों से लसित मलिंगा सहित कई 
खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया है। 
आइसीसी इस सीरीज के लिए मैच 
अधिकारियों को नियुक्त करने से पहले 
स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र 
सुरक्षा सलाहकार को कराची और 
लाहौर भेजेगी। 

मियांदाद बोले, पाकिस्तान को अपना 
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए: श्रीलंका 
क्रिकेट टीम के शीर्ष खिलाड़ियों ने 
पाकिस्तान दौरे पर आने से मना कर 
दिया, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व 
कप्तान और कोच जावेद मियांदाद 
ने कहा है कि पाकिस्तान टीम को यह 
नहीं देखना चाहिए की कौन सी टीम 
खेलने आ रही है, बल्कि इस बात 


चयनकर्ताओं को सही सबित करने 
को होगी। इस मुकाबले मे कप्तानी का 
दारोमदार गिल को जगह बंगाल के 
अनुभवी विकेटकोपर रिद्धिमान साहा 
पर होगा। सलामी बल्लेबाज के तौर पर 
प्रियांक पांचाल और अभिमन्यु ईश्वरन 
को मौका मिला है। चोट से वापसी के 
बाद वेस्टडंडीज दौरे के लिए चुने गए 
साहा को रिषभ पंत की मौजूदगी के 
कारण ड्रेसिंग रूम में बैठकर ही समय 
बिताना पड़ा। ऐसे में साहा दमदार प्रदर्शन 
कर उन्हें चुनौती पेश करने को कोशिश 
करेंगे। टीम से बाहर चल रहे करुण नायर 
के लिए दलीप ट्रॉफी काफी अच्छी रही 
थी और उनसे भी इस मैच में अच्छे 
प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई हैं। 


को नजरअंदाज करते हुए अपना 
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहिए। श्रीलंका 
का पाकिस्तान दौरा 27 सिंतबर से 
शुरू हो रहा है। इस दौरे पर दोनों टीमें 
तीन-तीन मैचों को टी-20 और वनडे 
सीरीज खेलेंगी। श्रीलंका के कुछ 
शीर्ष खिलाड़ियों ने हालांकि सुरक्षा 
कारणों से अपना नाम वापस ले लिया 
है। इनमें कप्तान लसित मलिंगा, 
एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, 
सुरंगा लकमल, दिमुथ करुणारत्ने, 
तिसारा परेरा, अकिला धनंजय, 
धनंजय डिसिल्वा, कुशल परेरा और 
निरोशन डिकवेला के नाम हैं। मियांदाद 
ने कहा कि पाकिस्तान को सामने वाली 
टीम को देखे बिना अपना सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन करना चाहिए। पाकिस्तान के 
पूर्व आक्रामक बल्लेबाज मियांदाद का 
साथ ही मानना है कि श्रीलंका क्रिकेट 
को उन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई 
करनी चाहिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच 
छोड़कर अन्य देशों को टी-20 लीग में 
हिस्सा लेने को प्राथमिकता दी। 


गुरप्रीत को मिली शिकस्त कस्त 


नूर-सुल्तोन (कजाखिस्तान), प्रेट्र: भारत 
के ग्रीक्रो रोमन के पहलवान गुरप्रीत 
सिंह की सोमवार को यहां विश्व कुश्ती 
चैंपियनशिप के तीसरे दिन एक करीबी 
मुकाबले में ढुनिया के दूसरे नंबर के 
खिलाड़ी/विक्टर नेमेस से हार का सामना 
करना पड़ा। 

गुरप्रीत ने 77 किग्रा के मुकाबले में 
2077 के बिश्व चेंपियनक्रे खिलाफ 
-0छस बढ़त बनाई जब सर्बियाई 
पहलवान को अधिक,क्षात्मक रवैया 
अपनाने के लिएएक अंक की पेनाल्टी 
दी गई। पहलें राउंड के बाद गुरप्रीत -0 
से आगे थे। दूसरे राउंड में गुरप्रीत ने 
अधिक रक्षात्मक रवैया अपनाने के 
कारण अंक गंवाया। विक्टर ने इस 
बीच गुरप्रीत को मैट से बाहर करने का 
प्रयास किया लेकिन सर्कल के किनारे पर 
संतुलन गंवा बैठे और भारतीय पहलवान 
के साथ गिर गए लेकिन इसके बावजूद 
रेफरी ने सर्बिया के पहलवान को दो 
अंक दिए। भारतीय कोच हरगोविंद ने 
इस फैसले को चुनौती दी लेकिन फैसला 
उनके खिलाफ गया जिससे गुरप्रीत 
ने एक और अंक गंवाया। सर्बियाई 
पहलवान ने इसके बाद अपनी बढ़त 
बरकरार रखते हुए अगले दौर में जगह 
बनाई। विक्टर को इसके बाद क्वार्टर 
फाइनल में कजाखिस्तान के अशखत 
दिलमुखामेदोव के खिलाफ हार झेलनी 


विनेश को मुश्किल डॉ 
नूर-सुल्तान (कजाखस्तान): भारत 
की पदक की प्रबल दावेदार महिला 
फ्रीस्टाइल पहलवान विनेश फोगाट 
को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 

कड़ा ड्रॉ मिला | उन्हें पहले दौर में 

ही ओलंपिक कांस्य पदक विजेता 
सोफिया मैटसन से भिड़ना होगा | 
विनेश इस चैंपियनशिप में अपने 
अभियान का आगाज मंगलवार से 
करेंगी | विनेश (53 किग्रा) ने विश्व 
चैंपियनशिप में छह बार की पदक 
विजेता सोफिया को पिछले महीने 
पोलैंड ओपन में हराया था लेकिन यहां 
पहले दौर में स्वीडन की इस दमदार 
प्रतिद्वंद्वी का सामना करना उनके लिए 
आसान नहीं होगा। 


पड़ी जिससे गुरप्रीत की रेपचेज के जरिये 
पदक के लिए चुनौती पेश करने की 
उम्मीद भी टूट गई। वहीँ मनीष ने भी 60 
किग्रा के शुरुआती मुकाबले में फिनलैंड 
के लारी योहानेस मेखोनेन को हराया। 
हालांकि अगले दौर में उन्हें मालदोवा के 
पहलवान विक्टर सियोबानु के खिलाफ 
तकनीको दक्षता के आधार पर हार का 
सामना करना पड़ा। 


कोच बेलिस 
को विजयी 
विदाई देने से 
खुश हूं : रूट 


जूनियर सर्किट पर भारत के पास जो प्रतिभा है उसे अगर सही तरीके 
सेसंवारा जाए तो इस तरह की कई ऐतिहासिक जीतें देश के सर 
माथे आ सकती हैं । 


-पुलेला गोपीचंद, भारतीय बैडमिंटन कोच 


! लंदन, एएफपी :इंग्लैंडक्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने कहा है कि कोच । 
| ट्रेवरबेलिस को विजयी विदाई देने से उनकी टीम काफी खुश है। अपने 

! मार्गदर्शन में इंग्लैंड को पहली बार विश्व कप जिताने वाले कोच बेलिस का 
| टीमके साथ यह आखिरी मैच था, जिसमें टीम ने उन्हें विजयी विदाई दी | रूट 
! नेमैच के बाद कहा कि कोच ट्रेवर ने टेस्ट टीम में काफी जान डाल दी थी। 

| ड्रेसिंग रूम में उनका बहुत महत्व है 


चैंपियन लिवरपल की परीक्षा लेने उतरेगा नापोली 


फुटबॉल डायरी » यूएफा.बेंषियं़्लीग के ग्रुप दौर के मैच में आज भिड़ेंगी दोनों टीमें 


पिछले दोस्ताना मुकाबले 
में नापोली से हार गई थी 
क्लोपकी टीम 


लंदन, एएफपी : मैनेजर जुर्जेन क्लोप के 
मार्गदर्शन में खेल रही लिवरपूल की टीम 
यूएफा चेंपियंस लीग के ग्रुप-ई के मुकाबले 
में मंगलवार देर रात नापोली के खिलाफ 
उतरेगी। हालांकि इस मैच में नापोली की टीम 
लिवरपूल को कड़ी परीक्षा लेगी। क्लोप की 
टीम इस टूर्नामेंट के पिछले दो सत्रों का फाइनल 
मुकाबला खेल चुकी हैं। 2078 में टीम रीयल 
मैड्डि से हार गई थी जबकि इस साल जून में 
लिवरपूल ने टॉटनहम को हराकर छठीं बार यह 
खिताब जीता था। 

लेकिन क्लोप को विश्वास है कि इटली के 
स्टेडियो सैन पाओलो मैदान पर होने वाले इस 
मैच में नापोली से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद 
रहेगी। लिवरपूल को इस बात से फायदा होगा 
कि वह इसी मैदान पर 2005 में इस टूर्नामेंट 
का खिताब जीती थी। लिवरपूल ने 2005 के 
फाइनल में मिलान को हराया था। वहीं, नापोली 
के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी की टीम ने पिछले 
साल इस टूर्नामेंट मे ग्रुप स्टेज के मैच में क्लोप 
को टीम को हराया था। इसके अलावा दोनों टीमों 
के बीच क्लब दोस्ताना मुकाबले में भी एंसेलोटी 
को टीम विजेता रही थी। एंसेलोटी की टीम से 
उसके प्रशंसक कुछ इस तरह के प्रदर्शन को 
उम्मीद करेंगे। 

नहीं खेलेंगे एलिसन : लिवरपूल के नियमित 


पत्रकार वार्ता के दौरान नापोली के खिलाड़ी फर्नाडो लोरेंडे| एपी 


गोलकीपर पिंडली में चोट के चलते इस मैच में 
नहीं खेल पाएंगे जबकि उनको जगह एड्टियन 
अंतिम-एकादश का हिस्सा होंगे। क्लोप की टीम 
का डिफेंस मजबूत है जिसमें वर्जिल वैन डिज्क 
शामिल हैं। 
मर्टेस और सलाह पर जिम्मेदारी : नापोली 
गोल का जिम्मा ड्राइस मर्टेस के कंधों पर 


रहेगा। मर्टेस नेपिछले तीन मुकाब्रलों में गोल 
किए हैं जबकि/पिछले दो मैचों में उन्होंने गोल 
पहले हाफ में ही क्रिए थे। वहीं, लिबरपूल के 
मुख्य स्ट्राइकर मुहम्मद सलाह ने पिछले सत्र 
में नापोली की टीम,केखिलाफ गोल किया था। 
इसके अलावाबह पिछले पांच इंग्लिश प्रीमियर 
लीग के मैचों मेँ चार गोल.दागाचुके हैं। 


चैंपियंस लीग में आज के अन्य मुकाबले 
ल्योन बनाम जेनिट 


3 हि 0 से नापोली ने दोस्ताना मैच में 
लिवरपूल को पिछले मुकाबले में 
शिकस्त दी थी 


02 कि र 
लीग के मुकाबले में भिड़ चुकी हैं। 
दोनों EF एक-दूसरे को एक-एक बार हरा 


06 ... ठ जज सवा 
का विजय अभियान जारी है 


अगरहमफिर से फाइनल में जाते हैं तो 

यह हमारे लिए अच्छा होगा लेकिन यह 
इस बार आसान नहीं होने वाला ।खिताबी मुकाबले 
के लिए हर टीम के पास अच्छा मौका है | डोर्टमंड 
को टीम भी बहुत मजबूत है । उन्होंने अपनी टीम में 
पांच बदलाव किए हैं | जुवेंटस, पीएसजी, रीयल 
मैड्रिड इन्हें आप कम नहीं आंक सकते । 
- जुर्जेन क्लोप, मैनेजर, लिवरपूल 


= 


- 


मैच खेलेंगे मेसी 


डोर्टमंड : बार्सिलोना के मैनेजर इर्नेस्टो 
वाल्वेर्ड ने सोमवार को पुष्टि की कि मुख्य 
स्ट्राइकर लियोन मेसी डोर्टमंड के खिलाफ 
लीग के ग्रुप एफ के मुकाबले में खेलेंगे । यह 
मैच डोर्टमंड के मैदान सिंगनल इदुना पार्क में 
खेला जाएगा । इस मैच के लिए बार्सिलोना 
की 22 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई | क्लब 


ने कहा कि मेसी के साथ गोलकीपर नेटो 
भी इस मैच में खेलेंगे | मेडिकल टीमने दोनों 
खिलाड़ियों के खेलने की अनुमित दे दी। 
मेसी ने सोमवार को टीम के अभ्यास सत्र में 
भी हिस्सा लिया । मेसी चोट के कारण टीम 
के पिछले कुछ मैच नहीं खेल पाए थे | इसके 
अलावा चोट के कारण ओसाने डेंबेले, नेटो, 
सैमुअल उमिति इस मैच में नहीं खेलेंगे | 


अलावेस को हराकर सेविया 
ला लीगा के शीर्ष पर 

मैडिड : जोआन जॉर्डन की फ्री किक पर 

दागे गोल की बदौलत अलावेस को -0 


से हराकर सविया स्पेनिश ली ला लीगा 
के शीर्ष पर पहुंच गया । सेविया की टीम 


अब तक लीग में अजेय है और उसने शीर्ष 
पर एटलेटिको मैड्रिउ पर एक अंक की 
बढ़त बना रखी है जिसे शनिवार को रीयल 
सोसिएदाद के खिलाफ 0-2 से हार झेलनी 
पड़ी | सेविया की टीम चार मैचों में तीन जीत 
और एक ड्रॉ से0 अंक जुटाकर 

शीर्ष पर है। 


एक बार फिर फिक्सिंग के सायेमे'आया भारतीय क्रिकेट 


जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्‍ली 


भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से सोमवार 
को मैच फिक्सिंग की वजह से उथल-पुथल 
मच गई है। पहली बार एक भारतीय महिला 
क्रिकेटर से भ्रष्ट इरादों के साथ संपर्क करने 
की सूचना मिली है, जबकि तमिलनाडु प्रीमियर 
लीग (टीएनपीएल) ने अपने कोचों और 
अधिकारियों को कथित मैच फिक्सिंग में शामिल 
होने को लेकर संदेह के घेरे में पाया है। 
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक 
अनाम सदस्य को कथित तौर पर इस साल की 
शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 
मैच फिक्स करने के इरादे से संपर्क किया गया 
था। सोमवार को बीसीसीआइ को भ्रष्टाचार रोधी 
इकाई को दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज 
करने को कहा गया। यह कथित घटना, जिसकी 
खिलाड़ी ने एसीयू को सूचना दी, फरवरी में घटी 


थी। राजस्थान के पूर्व डीजीपी और बीसीसी आइ 
एसीयू के प्रमुख अजित सिंह शेखावत ने इसको 
पुष्टि को । 

शेखावत ने कहा, “वह भारतीय क्रिकेटर 
है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी है। इसलिए 
आइसीसी ने इसमें एक जांच को। आइसीसी 
ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी, जो इस इरादे से 
मिला और हमें सूचित किया एवं स्वीकार किया 
कि इस क्रिकेटर ने उसके इरादों की रिपोर्ट करके 
सही काम किया।' एसीयू ने बेंगलुरु पुलिस के 
साथ मिलकर दो लोगों राकेश बाफना और 
जितेंद्र कोठारी के खिलाफ कथित भ्रष्ट नजरिये 
के लिए एफआइआर दर्ज की है। 

यह मामला तमिलनाडु क्रिकेट संघ 
(टीएनसीए) के द्वारा संचालित किए जाने 
वाले टूर्नामेंट तमिलनाडु प्रीमियर लीग 
(टीएनपीएल) के बाद सामने आया था, जो 
कुछ प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों और दो कोचों के 


पाक को सिंधु का पानी समझौते 
गजेंद्र सिंह 


केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहा, पाकिस्तान 
जाने वाले वर्षा जल को भी संरक्षित 
करने की तैयारी 
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से अधिक नहीं 


जागरण सवाददाता गोरखपुर 


केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 
ने कहा है कि सिंधु नदी से पाकिस्तान जाने 
वाले पानी पर नियंत्रण लगाया जाएगा। सिंधु 
जल बंटवारा समझौते के तहत निर्धारित पानी 
के अतिरिक्त अब उसे एक बूंद भी पानी नहीं 
मिलेगा। समझौते से ज्यादा पानी वहां जा रहा 
है, जिसे नियंत्रित करने की कार्य योजना तैयार 
को जा रही है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 
हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की हरकतों की 
वजह से भारत कड़ा रुख अपना रहा है। 

केंद्रीय मंत्री सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में 
आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद मीडिया 
से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रावी 
नदी पर भारत के अंतिम बांध के बाद एक बड़ा 
भू-भाग है। इस भू भाग में इकट्ठा होने वाला 
वर्षा का जल नदियों के जरिये पाकिस्तान जा 
रहा है। इसे भी संरक्षित करने की योजना पर काम 
चल रहा है। गंगा सफाई को प्रगति के सवाल पर 
कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी के नेतृत्व में प्रयास शुरू हुए थे, उसके 
परिणाम दिखने लगे हैं । हालांकि उत्तर प्रदेश की 
पूर्ववर्ती सरकार ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके 
चलते हम उस लक्ष्य को नहीं पा सके, जिसे 
पाना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री 
बनने के बाद इस पर काफो काम हुआ। 


गजेंद्र सिंह | 


8 करोड ग्रामीणों तक 
पहुंचाएंगे से पेयजल 
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह 
शेखावत कहा कि देश के 8 करोड़ 
ग्रामीण परिवारों तक पाइप लाइन से 


पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा 
है ।इसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है । 
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वर्ष 2022 
तक का लक्ष्य बनाकर तेजी से कार्य 

शुरू किया है। 


भ्रष्टाचार 


टीएनपीएल में संदिग्ध मैच फिक्सिंग के 
आरोप 


एक भारतीय महिला क्रिकेटर से भी किया 
गया फिक्सिंग को लेकर संपर्क 


संदिग्ध मैच फिक्सिंग के लिए बीसीसीआइ की 
भ्रष्टाचार रोधी इकाई की जांच के दायरे में आने 
से मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। 
शेखावत ने हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय 
खिलाड़ी के संदिग्ध होने की संभावना से इन्कार 
किया है। उन्होंने कहा, 'कुछ खिलाड़ियों ने 
बताया था कि उन्हें अनजान लोगों से वॉट्सएप 
पर संदेश आ रहे हैं। हम यह जानने का प्रयास 
कर रहे हैं कि ये लोग कौन हैं। हमने खिलाड़ियों 
के बयान दर्ज किए हैं और हम इन संदेशों को 


भेजने, वालों का पता लगाने की कोशिश कर 
रहे हैं। इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है। 
किसी भी खिलाड़ी को अगर संदेश मिले हैं तो 
उसे हमें इसको जानकारी देनी होगी, यह उसकी 
जिम्मेदारी है।' 

टीएनसीए ने अपनी तरफ से आरोपों को जांच 
के लिए समिति नियुक्त कर दी है। टीएनपीएल 
संचालन परिषद के अध्यक्ष पीएस रमन ने 
कहा, 'टीएनसीए ने इस मामले की जांच और 
रिपोर्ट पेश करने के लिए एक समिति नियुक्त 
की है। टीएनसीए संबंधित टीमों, खिलाड़ियों 
या अधिकारियों से जुड़े आरोपों परबयान 
देने में असमर्थ है।' 

हालांकि, अब _त्रक॑ किसी नाम का 
रहस्योद्घाटच नहीँ हुआ है, लेकिन मैच 
फिक्सिंग के आरोपों को टीएनैषीएलोकी 
एक फ्रेंचाइजी से जोड़कर देखा जा रहा है; 
जिसके बारे में कई लोगों का मानेना है कि 


विविध 


पिछले कुछ वर्षों में यह टीम बदनाम हुई है। 
बीसीसीआइ सूत्र ने बताया, “यह फ्रेंचाइजी 
आठ टीमों को टीएनपीएल तालिका में निचली 
तीन टीमों में शामिल थी। उनका स्वामित्व 
भी संदेहास्पद है। उन्होंने जिन खिलाड़ियों 
और कोचों को चुना, वे भी स्तरीय नहीं हैं। 
किसी चीज से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
एक कोच का दागी आइपीएल फ्रेंचाइजी से 
संबंध था, बाद में उसने रणजी टीम को कोचिंग 
दी और एक सत्र के लिए टीएनपीएल फ्रेंचाइजी 
से जुड़ा था, जो जांच के दायरे में है।' 
टीएनपीएल उस समय सुर्खियों में आ गया 
था जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीबी चंद्रशेखर 
ने कथित तौर पर कर्ज में डूबे होने की वजह से 
आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखर कांची वीरंस 
के मालिक थे जो टीएनपीएल में शामिल हुई 
थी। बता दें कि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट 
में कई मामले फिक्सिंग के सामने आ चुके हैं। 


आपत्तिजनक अवस्था में.पकंडे गए 
महिला और पुरुष के काठेबाल 


जागरण सवाददाता, जयपुर 


राजस्थान के नागौर जिले में आपत्तिजनक 
अवस्था में पकड़े गए महिला-पुरुष के बाल 


काट दिए गए। इतना नहीं उनकी पिटाई कर 


पेशाब पिलाई गई। इस संबंध में एक वीडियो 
सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके 
बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिरिक्त 
पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे । 

नागौर जिले के निंबी जोधा गांव में दो 
दिन पहले एक महिला एवं पुरुष को ग्रामीणों 
ने आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया । 
दोनों को पकड़ कर पहले तो गांव के बीच में 
बेइज्जत किया गया और फिर पंचायत बुलाई 
गई । गांव की पंचायत में पंचों ने महिला एवं 
पुरुष की पिटाई करने के बाद बाल काटने 
के फैसला सुनाया । पंचायत के निर्णय के 
अनुसार दोनों को पहले तो पिटाई को गई 
और फिर गांव के ही एक नाई को बुलाकर 
चौपाल पर सबके बीच में उनके बाल काटे 
गए । बाल काटने के बाद पंचों ने दोनों को 
पेशाब पिलाने का निर्णय सुनाया गया । इस पर 
दोनों को बोतल के जरिये पेशाब भी पिलाया 
गया । इतना सबकुछ होने के बाद भी पंचों ने 


: के 
नागौरजिले & 
का मामला, 
वीडियो 


राजस्थान में निंबी जोधा गांव में आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई महिला और 
पुरुष के बाल काटकर ग्रामीणों ने मुंह काला कर दिया । 


वीडियो ग्रैव 


उन्हें और अधिक बेइज्जत करने के लिए मुंह 
काला करने का हुक्म सुनाया । इस पर दोनों 
का मुंह काला किया गया। यह सब कुछ लोगों 
की भीड़ के बीच हुआ | करीब दो सौ लोगों ने 
अपनी आंखों से यह पूरा प्रकरण देखा। भीड़ 
मे से ही किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का 
वीडियो बना लिया, जिसे सोमवार को सोशल 
मीडिया पर वायरल कर दिया गया । वीडियो 
वायरल हुआ तो जिला प्रशासन और पुलिस 
अधिकारी हरकत में आए । हालांकि, जब 
इस संबंध में बात करने को कोशिश की गई 


तो कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इस बारें 
अधिकारिक रूप से बोलने से कतराते/रहे। 
काफी मशक्कत के बाद अतिरिक्त पुलिस 
अधीक्षक नितीश आर्य से बात हुई तो उन्होंने 
बताया कि वह स्वयं मौके पर गए थे ।पिटाई 
करने और पेशाब पिलाने वालों में महिला के 
परिजन भी शामिल है । मामले की जांच की 
जा रही है । उन्होंने महिला को पेशाब पिलाने 
को बात से इन्कार किया । हालांकि, ग्रामीणों 
ने दोनों को ही पेशाब पिलाने, बाल काटने 
और पिटाई करने की बात कही है । 


इंडिगो की इस्तांबुल वाली उड़ानों में दो दिनों से तस्करी की आशंका में थाई मठ से 
नहीं हो रही यात्रियों कें सामान की ढुलाई 


नई दिल्ली, प्रेट्र : विपरीत दिशा से चल रही 
असामान्य तेज हवा के कारण दिल्ली से तुर्की 
के इस्तांबुल जाने वाली इंडिगो की उड़ानों में दो 
दिनों से यात्रियों के सामान को ढुलाई नहीं की 
जा रही है। शनिवार और रविवार को एयरलाइन 
को विमानों से इस्तांबुल जाने वाले कई यात्रियों 
ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर को और 
भारत के नागर विमानन मंत्रालय से मदद की 
गुहार लगाई है। 

इंडिगो के एक यात्री ने ट्वीट किया, 
'मैं उड़ान संख्या 6ई। से 44 सितंबर को 
इस्तांबुल आया था। अब तक मुझे अपना बेग 
नहीं नहीं मिला है। हमारा सामान, जरूरी दवाएं व 
दस्तावेज उसी में हैं। भारत में इंडिगो का सर्विस 
सेंटर भी मदद नहीं कर पा रहा है। नागर विमानन 
मंत्रालय मदद करे।' एक अन्य यात्री ने सोमवार 


यात्रियों ने ट्विटर पर साझा की पीड़ा, 

नागर विमानन मंत्रालय से मांगी मदद 
को ट्वीट किया, (45 सितंबर को भी एयरलाइन 
ने किसी भी यात्री का सामान नहीं लादा।' 

इंडिगो इस मार्ग पर रोजाना दो उड़ानों का 
परिचालन करता है। इनमें एक दिन के 44:45 
बजे व दूसरी दोपहर दो बजे उड़ान भरती हैं। इन 
उड़ानों के लिए एयरलाइन ए320नियो व ए324 
नियो विमानों का इस्तेमाल करती है। दोनों पतले 
विमान हैं। दिल्ली-इस्तांबुल मार्ग पर असामान्य 
गति से हवा चल रही है। इसके कारण विमान को 
भारी मात्रा में ईधन खर्च करना पड़ेगा । इसलिए, 
एयरलाइन को यात्रियों के सामान को खाली 
करना पड़ रहा है। 

इंडिगो प्रवक्ता के अनुसार, 'दुभांग्यवश 


विपरीत दिशा से आने वाली असामान्य तेज 
हवाओं के कारण तुर्की के इस्तांबुल को जाने 
वाली कुछ उड़ानों में यात्रियों के सामान को नहीं 
ले जाया जा सका। 

यहां तक कि विमान में लादे गए बैगों की 
एक तय संख्या को उतारना भी पड़ा। इन 
परिस्थितियों में हमने अपने विमानों को अपग्रेड 
किया है, ताकि जब तक विपरीत दिशा से 
असामान्य हवाओं की स्थिति बनी रहती है तब 
तक यात्रियों के सामान को समायोजित किया 
जा सके। यात्रियों के सामान को इस्तांबुल भेजा 
जा रहा है।' 

हालांकि, फ्लाइटरडार24.कॉम का दावा 
है कि शनिवार व रविवार को एयरलाइन ने 
जिन विमानों का इस्तेमाल किया था, उन्हीं का 
सोमवार को भी किया है। 


हटाए गए आधे से ज्यादा बाघ मरे 


बैंकॉक, रायटर : थाइलैंड के विवादास्पद बौद्ध 
मठ से हटाए गए 47 बाघों में से आधे से ज्यादा 
की मौत हो गई है। साल 2076 में इन बाघों को 
मठ से हटाया गया था। मठ पर बाघों समेत अन्य 
पशुओं को तस्करी करने का आरोप लगा था। 
एक समय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय 
रहे कंचनबरी प्रांत में स्थित वाट पा लुआंग्टा 
बुआ मठ ने बाघों की मौत के लिए सरकार 
को जिम्मेदार ठहराया है। मठ का कहना है कि 
छोटे-से पिंजरे में बंद करने के कारण बाघ दम 
तोड़ रहे हैं। जबकि अधिकारियों ने कहा है कि 
बाघ बीमारी के चलते मरे हैं। वन विभाग के 
अधिकारियों ने बताया कि दो सरकारी वन्यजीव 
अभयारण्य में रखे गए 447 बाघों में से 86 की 
प्रतिरक्षा संबधी रोग से मौत हो चुकी है। सरकारी 
वन्यजीव अभयारण्य में मठ से लाए गए करीब 


बाघों की मौत के लिए मठ ने सरकार 
को ठहराया जिम्मेदार 


बाघों कें साथ तस्वीरें 
खिंचवाते थे पर्यटक 


इस बौद्ध मठ में बड़ी संख्या में पर्यटक आते 
थे।वे खुले में घूमने वाले बाघों के संग तस्वीरें 
भी खिंचवाते थे । इसके लिए पर्यटकों से 
शुल्क भी वसूला जाता था।पशुओं की 
तस्करी के आरोप लगने के बाद मठ पर 

20॥6 में छापा मारा गया था । छापे के दौरान 
40 शावकों के शव फ्रीजर में पाए गए थे। 


400 हिरण, 300 से ज्यादा मोर, एक शेर और 
दूसरे कई पशु भी रखे गए हैं । 


स्पोटर्स 


wwW.jagran.com 


>, 
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स्मिथ को लगातार दूसरी बार 


मिला काम्पटन- 


लंदन, एएफपी : एशेज सीरीज में 70 के औसत 
से पांच मैचों की सात पारियों में 774 रन बनाने 
वाले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को 
प्रतिष्ठित काम्पटन-मिलर पदक से नवाजा गया। 
खास बात यह है कि स्मिथ लगातार दूसरी बार 
यह पदक हासिल करने में सफल रहे हैं। स्मिथ 
सिर में चोट के कारण इस साल की सीरीज 
में एक मैच में नहीं खेले थे। इसके बावजूद 
वह सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले 
बल्लेबाज रहे। 

एशेज सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट 
इंग्लैंड ने 435 रन से जीता। ऑस्ट्रेलिया को 
अंतिम टेस्ट जीतने के लिए 399 रन का लक्ष्य 
मिला था, लेकिन मैथ्यू वेड के शतक (77 ) 
के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम 77 ओवर में 
263 रन पर ढेर हो गई और मैच गंवा बैठी। 
इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड 
ने चार-चार विकेट झटके । पांचवां टेस्ट जीतकर 
इंग्लैंड की टीम सीरीज 2-2 से बराबर कराने में 
सफल रही। इसके हार के बावजूद यह सीरीज 
स्मिथ के लिए कई अच्छी यादें लेकर आई। 
स्मिथ ने इस सीरीज में तीन शतक और तीन 
अर्धशतक लगाए। उन्होंने सात पारियों में 44, 
442, 92, 27, 82, 80 और 23 के स्कोर 
किए। वह किसी एक एशेज सीरीज में सबसे 
अधिक रन बनाने के मामले में पांचवें स्थान 
पर आ गए हैं। स्मिथ के अलावा डॉन ब्रैडमैन 
ने 930 में 974 रन, वॉली हैमंड ने 928 
में 905 रन, मार्क टेलर ने 7989 में 839 रन, 
ब्रैडमैन ने 936 में 870 रन बनाए हैं। 

मैच के बाद स्मिथ ने कहा कि इंग्लैंड में बीते 
दो महीने शानदार रहे। यहां बेहतरीन क्रिकेट 
खेली गई। मुझे टीम के लिए प्रदर्शन करने का 
गर्व है। इस सीरीज से कुछ बेहतरीन खिलाडी 


हमें पछतावा है : पेन 

लंदन, एएफपी : पांचवां एशेज टेस्ट गंवाने 
के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम 
पेन ने कहा हैकि उनकी टीम को कुछबातों 
का पछतावा है क्योंकि वह खासतौर पर 
पांचवें टेस्ट में अपने सामने आए मौकों को 
भुना नहीं सकी ।मैच के बादपेन ने कहा कि 
हमें कुछ बातों का पछतावा है । हम अपने 
सामने आए मौकों को भुना नहीं सके । हमारे 
गेंदबाज अच्छा खेले | मुझे उनके लिए बुरा 
लगरहा है।इस मैच में हम जिस तरह से 
खेले, उससे बेहतर कर सकते थे | बीते 8 
साल में इंग्लैंड आकर सीरीज बचाना बड़ी 
बात थी, लेकिन आज का दिन हमारे लिए 
खराब रहा | पेन ने यह भी कहा कि इंग्लैंड 
की टीम हर लिहाज से उनकी टीम से बेहतर 
थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी टीम ने 
मेजबान टीम को कड़ी टक्कर दी। 


मिलर पदक 


ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी 

: रिकी पोंटिंग 

लंदन, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व 
कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि 2-2 
से ड्रॉ हुई मौजूदा एशेज सीरीज में टिम पेन 
की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम मेजबान 
इंग्लैंड से बेहतर थी | ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 
को अपने पास ही रखा है।पोंटिंग ने कहा कि 
ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को गंवाए हुए मौके 
के तौर पर देखेगी | मुझे लगता है कि वो 
बेशक इंग्लैंड से बेहतर टीम थी। उन्होंने पूरी 
सीरीज में शानदार क्रिकेट खेली है । हेडिंग्ले 
में उन्हें जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया अगर 
यह सीरीज जीत जाती तो वह 200 के बाद 
से इंग्लैंड में पहली बार एशेज अपने नाम 
करती।दो बार के विश्व विजेता कप्तान ने 
कहा है कि 2-2 का परिणाम इस बात को 
साफ तौर पर नहीं बताता कि यह सीरीज 
किस तरह से खेली गई और मेहमान टीम 
नेपांच टेस्ट मैचों में किस तरह का प्रदर्शन 
किया ।पोंटिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 
बेशक सीरीज नहीं जीत पाई हो, लेकिन 
उनके प्रयास को सराहना मिलनी चाहिए | 


निकले | मैथ्यू वेड ने साबित किया कि वह काफी 
मजबूत खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के लिए जोफ्रा 
आर्चर बेहतरीन खोज रहे। आर्चर ने आइपीएल 
के बीते सत्र में अपने लक्षण दिखा दिए थे। 
उनमें खास कौशल है और उनका भविष्य 
काफी उज्ज्वल है। 


आराम करना चाहते हैं स्मिथ 
लंदन, एएफपी : एशेज सीरीज में शानदार 
प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी 
बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अब क्रिकेट से कुछ 
सप्ताह के लिए आराम करना चाहते हैं। 
स्मिथ को एशेज में उनके शानदार प्रदर्शन 
के चलते मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 
मिला।स्मिथने मैच के बाद कहा कि मैं 
पिछले चार महीने से भी अधिक समय से 
यहां था और मैंने यहां अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, 
लेकिन अब मेरे पास और ज्यादा कुछ देने के 
लिए नहीं है | मैं मानसिक और शारीरिक रूप 
से थोड़ा थक गया हूं और अब मैं अगले कुछ 
सप्ताह थोड़ा आराम चाहता हूं और वापस 
ऑस्ट्रेलिया के माहौल का आनंद लेना चाहता 
हूं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा कि एशेज 
सीरीज का पहला टेस्ट हमेशा महत्वपूर्ण 
होता है।टीम को संकट से बाहर लाने के बाद 
मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया | 


साक्षात्कार में पूछा सवाल 
सांसद आजम खां पर कितनी 
बकरी चोरी का आरोप है 


राज्य ब्यूरो, प्रयागराज 


“रामपुर से सपा सांसद आजम खां पर इन दिनों 
लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे सुर्खियों में हैं। उनके 
ऊपर चोरी के कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं ? 
उसमें कितनी बकरी चोरी का आरोप लगा है ?' 
कुछ ऐसा ही प्रश्‍न पूछा गया पीसीएस 2047 
के अभ्यर्थियों से। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग 
(यूपीपीएससी) में सोमवार को पीसीएस 
के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुरू हो गया। 
साक्षात्कार के पहले दिन अभ्यर्थियों से उनके 
विषयके अलावा कई प्रश्‍न पूछे गए। वह कुछ 
का जवाब दे पाए, जबकि कई प्रश्‍न सुनकर 
उन्हें एसी कमरे में पसीना आ गया। 

सक्षात्कार के लिए छह बोर्ड बनाए गए हैं। 
हर बोर्ड में 24-24 अभ्यर्थियों को बुलाया गया 
है। इनकासाक्षाल्कार सोमवार से शुरू हो गया 
हे#कुछ अभ्यर्थियों सै. “बाबरी मस्जिद विवाद 
किसके-किसके बीच चल रहा है, पूछा गया। 
जबकि कुछ से प्रश्‍न किया गया कि स्वच्छता 
को लेकरूदेशामें इधर कोन सा नया अभियान 
शुरू हुआ है? वहीं कश्मीर/सैअनुच्छेद 370 
हटाने का कारण कदेश को उससे होने वाले 
लाभ के बारेमे भी प्रश्‍न किया गयो, जबकि 
एक अभ्यर्थी से आनंदपुर साहिब का सिखों 
के लिए महत्व के बारे माषूछा गया। आयोग में 
30 सितंबर तक खाक्षात्कारचलेगा। इसमें 676 
पदों के लिए 2029 अभ्यर्थी साक्षात्कार॑के लिए 
सफल हुए हैं। 


यूपीपीएससी में शुरू हुआ पीसीएस के 
अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 


पूछा, बाबरी मस्जिद विवाद किसके- | 
किसके बीच चल रहा है 


ये सवाल भी पूछे गए 
अमेरिका-चीन ट्रेड वार का भारत पर क्या 
असर पड़ेगा? 

बीआरआइ क्या है? 


माब लिंचिंग क्या है, इसे लेकर राजनीति क्यों 
गर्म है? 


मिशन शक्ति के बारे में बताएं? 


अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव को 
लेकर बीते दिनों कया निर्णय हुआ है? 


सिंधु जल समझौता क्या हे? 


इस समय दक्षिणी चीन सागर क्यों 
अंतरराष्ट्रीय चर्चा में बना है? 


नल मोसम विशेष 


मुम्बई 
30/24 (ल 


CE 
पणजी ह. 
30/24 
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`. पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के 
7 7 एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की 


ˆ ` ` 2? संभावना है।इन राज्यों में मौसम 


€ ` ५ मुख्यतः उमसभरा व गर्म रहेगा। 
/ ` राजस्थान में वर्षां का असर और 
- कम होगा। पश्चिमी राजस्थान 
` काफो गर्म होगा। जम्मू-कश्मीर 
` और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों 
पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 


भारत के मुख्य शहरों का तापमान: छा 


शहर 
अहमदाबाद 34/25/ 
बड़ौदा 33/24/ 


मुम्बई 30/24/व 
कोलकाता 35/28/ब 
चेन्नई 30/24/4 नागपुर 29/23/व 
हैदराबाद 29/22/4 इन्दौर 27/24/आंबा 
बंगलूर 28/20/ब रांची 32/25/व 
त्रिवेद्धम 30/25/व पटना 32/28/व 
गुवाहादी 30/25/ब जमशेदपुर 32/26/व 
गंगटोक 74/06/ब पुणे 26/22 


428/23 


a 


नासा ने दुनिया के सामने रखा अपना पहला स्पेस शटल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी को जन्मदिन मुबारक हो 


976 में आज ही दुनिया के सामने आए इस स्पेस शटल का नाम इंटरप्राइज था । इसमें इंजन अपनी अलग कार्यशैली के दम पर देश को नई दिंशा देने वाले 
नहीं लगे थे और न ही इसमें तेज गमी से बचाव के लिए किसी तरह की हीट शील्ड लगी थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म आज ही गुजरात 
सिर्फ वायुमंडल के अंदर परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। के वडनगर में हुआ। 204, 2005 और 2077 मेंउन्हेंटाइम  _, & _ . 
हु ने अपनी सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया बडि = 
फोर्ब्स पत्रिका ने 205, 206 और 2078 में उन्हें विश्व में 9वें सबसे 
शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थान दिया । वर्ष 2075 में वह ट्विटर 
और फेसबुक पर दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता 
रहे | सर्वाधिक देशों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वह देश के इकलौते 
प्रधानमंत्री हैं। 


राष्ट्रीय संस्करण 
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मंगलवार 


आजकल 


दैनिक जागरण 


भारतीय संघ में शामिल हुआ हैदराबाद 

१948में आज ही हैदराबाद के निजाम अपनी सत्ता छोड़कर भारतीय संघ में शामिल हो गए थे 
औरइसी के साथ हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था | भारतीय सेना ने 3 सितंबर, 948 
को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाने का अभियान शुरू किया था। 
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-उधर की 
Ee शारतीय वैज्ञानिक ने निकाली अंधेरे से रोशनी की राह | ' अब तरक छह बार सामूहिक 
सगाई की अंगूठी अंधेरे से ऊर्जा तैयार करने में सक्षम जूल जर्नल में दी गई है इस डिवाइस के दिया जाए तो उससे एक सफेद एलईडी बल्ब 
उपकरण का नमूना किया तैयार बारे में विस्तृत जानकारी हल हि 


वाशिंगटन : अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी 


डिश (खाना गर्म करने वाले बड़े बर्तन) में 


विनाश झेल चुकी है धरती 


अश्वत रमन ने एक ऐसी डिवाइस बनाई रखे हॉकी पक की तरह दिखती है। मुख्यतः ह 0008 के 
है, जो अंधेरे में ऊर्जा एक्रत्रित कर एलईडी आइस हॉकी में इस्तेमाल होने वाला पक काले | | नला अ 
८. `| बल्ब जलाने लायक बिजली का उत्पादन कर रंग का पॉलीस्टीन डिस्क होता है जिसके अंदर [दावा 
वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका में एक सकती है। 2073 में उन्हें यह डिवाइस बनाने हवा नहीं जा सकती। इस डिवाइस के बीच कहा- जीव-जतुंओं से छह 
अजीबो गरबी मामला सामने आया है, जहां का खयाल आया था। लासोएंजिलिस स्थित में थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर लगा है, जो उसके बार रहित हो चुकी है पृथवी 
एक महिला ने नींद में आए एक बुरे सपने के यूनिवसिंदीफ कैलिफोर्निया में, इलेक्टिकल विपरीत सिरों से उत्सर्जित ताप के अंतर को हिस्टोरिकल वायोलोजी में ५ 
कारण अपनी ही सगाई की अंगूठी निगल इंजीनियर समन उस साल पश्चिम अफ्रीकी देश बिजली में बदल सकने में सक्षम है। गन कल बायोलॉं' आ अल 
ली।इसके बाद महिला को अस्पताल जाकर | | सिएरा लियोनके एक गांव झे गुजर रहे थे। उस वैज्ञानिकों ने की सराहना : प्रकाशत हुआ अध्ययन  26करोड़ साल पहले छठी बार हुई थी ऐसी ही घटना । 
सर्जरी करानी पड़ी दरअसल कैलिफोर्निया वक्त वहां घज्ञा अंधेरा था। एक भी बल्ब नहीं मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 
की रहने वाली जेना एवांस को सपना आया जल रहा था। तब उन्होंने सोचा किजिस तरह पैसिव कूलिंग और सौर तकनीकों पर शोध कर न्यूयॉर्क, परेट्र : आज से 260 मिलियन यानी 


कि वह और उसका मंगेतर तेज गति से चल 
रही एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और इस 


सूर्य के प्रकाश और गर्मी_रॉऊर्जा का निर्माण 
होता है, क्या उसी तरह अंधेरे से भी ऊर्जा पैदा 


रहे वैज्ञानिक जेफ्री ग्रॉसमैन ने इस उपकरण को 
उत्साहवर्धक बताया है। उन्होंने कहा कि यह 


लगभग 26 करोड़ साल पहले धरती को 
सामूहिक विनाश झेलना पड़ा था। इस दौरान 


दौरान कुछ बुरे लोगों से अगूंठी को बचाने के की जा सकती है। आखिरकार उन्होंने ऐसी | "एअपकरण कौ मदद से चार वॉट तक हो सकता है बिजली का उत्पादन । $ अक्षय ऊर्जा के क्षत्र में बहुत अहम योगदान है। पूरी पृथ्वी जीव-जतुंओं से विहीन हो गई थी। क्रेटेशियस (6.6 करोड़ वर्ष पहले) में 

लिए उसने इसे निगल लिया । लेकिन महिला डिवाइस का नमूना तैयार करने में सफलता उपकरण रेडिएटिव कूलिंग के सिद्धांत पर करती है। डिवाइस के ऊपरी हिस्से व निचले अभी हैं चुनोतियां : शोधकर्ताओं का धरती पर आंतरिक और बाहरी कारणों से बांटा है। 
के लिए बुरी बात यह हुई कि उसने सपने में हासिल कर ली है। 'जूल' जर्नल में उन्होंने _कामे करता है। रेडिएटिव कूलिंग वह प्रक्रिया हिस्से से निकलने वाले ताप में बहुत अधिक कहना है कि इस डिवाइस की मदद से केवल सामूहिक विनाश की यह छठी घटना थी। सातवीं बार हो सकता है विनाश 
ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी अंगूठी निगल इसका विवरण दिया है। है, जिसके कारण सूर्यास्त होने के बाद पार्क व. अंतर रहता है। बाद में ताप के इसी अंतर से चार वॉट तक की बिजली का उत्पादन हो एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा : शोधकर्ताओं ने कहा कि आज भी कई 
ली थी।जब इस बुरे सपने के बाद जेना जगीं रेडिएटिव कूलिंग के सिद्धांत पर इमारतें अन्य जगहों की अपेक्षा ठंडे हो जाते हैं। बिजली बनाई जाती है। रमन का कहना है कि सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इसकी किया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार 
तो उन्होंने देखा कि उनकी हीरे की अंगूठी करता है काम : रमन द्वारा बनाया गया. नईडिबाइसे भी सूर्यास्त के बाद ताप उत्सर्जित यदि डिवाइस को वोल्टेज कनवर्टर से जोड़ क्षमता बढ़ाना है। के प्रोफेसर मिशेल रेम्पिनो ने कहा कि अब पर हैं और धरती का ताप भी लगातार बढ़ 
अंगुली में नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस हम जान गए हैं कि धरती पर सामूहिक रहा है। यदि यह प्रक्रिया जारी रही रहती 
रा की sr र र _ ओं विनाश की घटनाएं कितनी बार हुई हैं। है तो हो सकता है कि जल्द ही हमें सातवें 
अस्पताल पहुंचे | अस्पताल में जब जेन आफ मैसाच्युसेट्स द शोधकर्ता पठ ” विकसित कपडा सबसे आखिरी घटना को जानकारी बेहद सामूहिक विनाश का साक्षी बनना पड़े। 
ैनेअसतालह।असततर जन | तकनीक ) यूनिवर्सिटी आफ 'स के शोधकर्ताओं ने विकसित किया स्मार्ट कपड़ा | "क ल 
में 2.4 कैरेट की अंगूठी होने को पुष्टि हुई । नींद A मिशेल के मुताबिक, पूर्व में हुए अध्ययनों भी है क्योंकि पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो 
पायजामा से पता चलता है कि सामूहिक विनाश की चुकी हैं जो इस बात की ओर इशारा करती 
सं दिल धच्कन बन मापा पिगा पाय छामा सभी घटनाएं पर्यावरणीय उथल-पृथल के हैं कि धरती में फिर उथल-पुथल हो 

_ कारण हुई थीं। इस दौरान बड़े पैमाने पर बाढ़ सकती है। 

शोध अनुसंधान हर और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं हुई। विस्फोट के कारण हुआ चट्टानों 
स्वास्थ्य की करेगा निगरानी (i का सामना करना पड़ रहा धरती पर लाखों किलोमीटर तक लावा का निर्माणः यह अध्ययन 
में गैसों और बीमारियों के उपचार में था और परीक्षण के परिणाम भी ठीक नहीं ल गया था, जिसके कारण पृथ्वी जीव- बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है, जो 
बन रही कैप्सूल SE और बीमारियों के उपचार में आ पाते थे। इस समस्या से पार पाने के लिए | जंतुओं से विहीन हो गई थी। गुआडालुपियन या मध्य पर्मियन काल पर 
लगाएगा खास कप्सूल भी होगा मददगार शोधकर्ताओं को टीम ने एक नया फैब्रिक अब तक यह मानना था केद्रित है। इसकी अवधि 27.2 करोड़ से 
se आधारित प्रेशर सेंसर डिजाइन किया और | वैज्ञानिकों का : इससे पहले लेकर 26 करोड़ वर्ष पहले तक मानी जाती 
= वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक ट्राइबोइलेक्ट्रिकसेंसर के साथ उसे जोड़ | वैज्ञानिकों का अनुमान था कि धरती में अब  है। शोधकर्ताओं ने मध्य पर्मियन काल में हुई 
का ल्मेल्य पोर्टेबल पायजामा विकसित किया है, जो दिया, जो शरीर के संपक में आने पर सक्रिय | तक पांच बार सामूहिक विनाश को घटनाएं घटनाओं का अध्ययन कर यह दावा किया 
के सेंसर की मदद से नींद में भी आपके दिल हो जाता था। हुईं। इसके कारण बड़ी संख्या में कई जीवों है आज से 26 करोड़ साल पहले सामूहिक 
पटल की धड़कन और सांसों की गति को माप विकसित किया डाटा एनालिटिक्स | को प्रजातियां खत्म हो गईं। भूवैज्ञानिक विनाश की घटना हुई थी। इस दौरान सबसे 
सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ : शोधकर्ताओं ने कहा कि इस सेंसर को | ने सामूहिक विनाश की इन अवधियों ज्यादा धरती और महासागर प्रभावित हुए 
मैसाच्युसेट्स के शोधकर्ताओं ने कहा कि पायजामा जैसे ढीले-ढाले कपड़ों में बुना जा | को ऑडोविशियन (44.3 करोड़ साल थे। खास तौर पर आज जिसे दक्षिणी 


न हर व्यक्ति के पेट में का तरह की गैसें 


ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, 
हाइड्रोजन और मीथेन गैसें होती हैं। 
इनके अलावा कुछ गैसें अलग-अलग 
बीमारियों का संकेत भी होती हैं। यह 


पता लगाया ऐसे ध्यान केंद्रित 


नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : किसी कार्य को पूरा 


आम लोगों के लिए खुला दक्षिण एशिया 
का सबसे ऊंचा टावर 


आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है £ सकता है। उन्होंने कई बिंदुओं से संकेतों का | पहले ), लेट डेवोनियन (37 करोड़ वर्ष चीन सागर के रूप में जाना जाता है वहां 
बनती हैं। इनका सेहत पर अलग-अलग | कि हम सोने के लिए ऐसे कपड़ों को बुन या ला यी * पता लगाने के लिए एक डाटा एनालिटिक्स | पहले), पर्मियन (25.2 करोड़ वर्ष पहले), ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई चट्टानों 
असर भी पड़ता है। अब वैज्ञानिकों ने सिल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की निगरानी अपतगाचणानक पहिले नागाज सुकल त गि दी विकसित किया है जो प्रत्येक स्थान से ट्रायसिक (20. करोड़ वर्ष पहले) और कानिर्माण हुआ। 
एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है, जो | कर सकते हैं।ये कपड़े बीमारियों के उपचारमें ढीले कपड़ों को बजाय कसे हए कपड़े ज्यादा हैं उससे पायजामे पर दबाव पड़ता है। इससे आने वाले सिग्नल की गुणवत्ता को ध्यान एंटीबायोटिक्स 
पेट में जाकर यह पता लगाएगा कि वहां | मददगार भी साबित हो सकते हैं। फायदेमंद होते हैं, लेकिन वास्तविकता में | पायजामे पर लगे सेंसर सक्रिय हो जाते हैं और में रखते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस | हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार हैं एंटीबायोटिक्स 
कौन-कौन सी गैस मौजूद है। पेट में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर त्रिशा एल ऐसा नहीं है। अब पायजामा पहन कर भी हम ` हमारे दिल की धड़कन और सांस की गति को पायजामे को पहनकर आप किसी भी मुद्रा 
मौजूद गैसों की जानकारी से समय रहते | एंड्रयू ने कहा ने हम ऐसी तकनीक पर काम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकेतों को माप मापना शुरू कर देते हैं। शोधकर्ताओं का यह॒ में सोइए, ये अपने सेंसर की मदद से डाटा टोरंटो, प्रेट्र : एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं 
सेहत की कई समस्याओं का अंदाजा | कर रहे थे, जिसके जरिये स्मार्ट कपड़े सकते हैं। अध्ययन द प्रोसीडिंग ऑफ द एसीएम जर्नल को कंप्यूटर में एकत्र करता रहता है। उन्होंने | के कुछ वर्गों से हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 
लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बनाए जा सकें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दबाव से सक्रिय होता हे सेंसर : में प्रकाशित#ँआ है। कहा कि इससे किसी भी व्यक्ति को गंभीर में प्रकाशित हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान में हम जिन एंटीबायोटिक्स का 
यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स | समस्या यह थी ऐसे कपड़े कैसे बुने जाएं कंप्यूटर वैज्ञानिक दीपक गणेशन ने कहा कि फेब्रिक आधारित सेंसर : इससे बीमारियों की चपेट में आने से बचाया जा | उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ दवाओं के कारण हृदय रोगों का जोखिम 2.4 गुना तक बढ़ 
के वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे यह | जो किसी सेंसर युक्त मशीन की बजाय भले ही लोग ढीले पायजामे पहनते हैं, लेकिन पहले शोधकर्ताओं नेक ढीले पायजामे सकता है। साथ ही भविष्य में ऐसा भी संभव सकता है। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कुछ दवाओं के 
जानना संभव होगा कि हमारी सेहत के | कपड़े का ही अनुभव कराए। उन्होंने कहा सोने के दौरान इसके कई हिस्से शरीर से पूरी पर ही सेंसर लगाकर उनका परीक्षण किया, हो सकता है कि लोग ऐसे कपड़ों को पहनकर | कारण तो बीमारी का जोखिम 30 दिनों के भीतर ही दिखने लगता है। उन्होंने कहा कि इसका 
लिए कौन सी गैस कितनी महत्वपूर्ण | कि आमतौर पर लोग मानते हैं कि शारीरिक तरह से चिपक जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोने लेकिन वह ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो सेका, चलते-फिरते भी अपने स्वास्थ्य की निगरानी | मतलब है कि कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का संबंध हृदय रोगों से भी होता है। 
है। आमतौर पर पेट में नाइट्रोजन, | और मनोवैज्ञानिक संकेतों को मापने के लिए के दौरान कंबल और हम जिस मुद्रा में सोते क्योंकि इसे पहनकरक्षख्ोने में, व्यक्ति को कर सकते हैं। 


स्क्रीन शॉट 
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हॉलीवुड फिल्में नहीं करना 


चाहती हैं अनन्या पाँडे 


एक ओर जहां बॉलीवुड एक्टर हॉलीवुड में पैर जमाने को .कोशिशें | हि कः 


कर रहे हैं, वहीं नवोदित अभिनेत्री अनन्या पांडे की हॉलीवुड में जरा 


कैप्सूल वायरलेस रिसीवर की तरह काम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सोमवार को एक भव्य समारौह एक वके लद म 
करता है और डाटा क्लाउड सिस्टम पर में'दलोटस टावर' का उद्घाटन किया गया ।356मीटरङ्कचा प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी पर अब _ एक महीने तक लंदन में शुट होगी 
भेज देता है। - आइएएनएस यह टावर दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर है। चीने सरकार र शकुंतला देती की बायोपिक 
पीटीएसडी से बढ़ जाता है की आर्थिक सहायता से बने इस टावर का उद्घाटनश्रीलंकाई भंसाली की फिल्म मन वैरागी र । 

कैंसर राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेन ने किया | चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट | इस साल रिलीज फिल्म हू | 
ओवरियन कैंसर का खतरा एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन और श्रीलंका के मध्य 202 | मिशन मंगल' में 
पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेस में लोटस टावर एग्रीमेट पर हस्ताक्षर हुआ था । इस प्रोजेक्ट पर ह = प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ' वैज्ञानिक की भूमिका में 
डिसऑर्डर के कारण महिलाओं में 04 .3 मिलियन डॉलर (करीब साढ़े सात अरब रुपये) लागत का प्रेरक व्यक्तित्व | नजर आई विद्या बालन 
ओवरी (अंडाशय) के कैंसर का खतरा A ; # आई है।यह टावर टेली कम्युनिकेशन, डिजिटल टीवी और रेडियो [er और क्रीवन-संघर्ष ' अब गणितज्ञ शकुंतला 
बढ़ जाता है। पीटीएसड़ी वह स्थिति है, ही के लिए सिंगल ट्रांसमिशन हब के रूप में काम करेगा | टावर न सिर्फ आम लोगों को, बल्कि देवी पर आधारित 
जिसमें किसी दर्दनाक घटना के बाद उ न ररतरां, सुपरमाकेट, फूड कों, विशाल कांफ्रेंस हाल, एक हजार फिल्ममेकरों को॥भी प्रभाबित कर रहा बायोपिक 'शक्‌तला 
व्यक्ति दिमागी तौर पर परेशान हो जाता उ सीट का ऑडिटोरियम, लग्जरी होटल रूम और ऑब्जरवेशन डेक है। उनके बचपन परे निर्देशक मंगेश देवी हयूमन कप्यूटर' में | 3 
है और उसे बार-बार पुरानी घटनाएं याद FS ra जेसी विशेषताओं से युक्त है एएफपी हदावलै नौशॉर्ट फिल्म 'चलो&जीते त्रिपाठी हैं। फिल्म का आइडिया संजय नजर आएंगी। सोमवार होगा। उसके बाद कुछ 
आने लगती हैं। व्यक्ति गहरी एंग्जाइटी हैं' बनाई| उसके बाद_उननके जीबन त्रिपाठी का है। फिल्म में मुख्य भूमिका को सोशल मीडिया पर हिस्सा मुंबई में शूट किया 
(बेचैनी) की स्थिति में चला जाता है। भारतीय- अमेरिकी सैनिकों ने ग पर उमंग कुमार निर्देशित और बिबेक नवोदित कलाकार अभय वर्मा नेनिभाई विद्या बालन ने फिल्म का जाएगा। विद्या बालन ने 
अध्ययन में शामिल महिलाओं से उनके चिनूक क पर किया संयुक्त अभ्यास ओबेराय अभिनीत फिल्म 'पीएम नरेंद्र है। संजय के मुताबिक, फिल्म में पोस्टर और टीजर साझा करीब चार महीने तक 
जीवन के सर्वांधिक दर्दनाक पलों को और अमेरिकी ने युद्ध अभ्यास मोदी' आई। अब संजय लीला भंसाली उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को किया।विद्यानेलिखाकि किरदार की तैयारी की 
याद करने के लिए कहा गया | इसके बाद 2079 के तहत हॉवित्जर तोप और चिनूक | | के प्रोडक्शन में 'मन बेसी! आने दिखाया जाएगा। संजय लीला भंसाली उत्साह दिनोंदिन बढ़ताजा है। शकुंतला की प्रतिभा 
उनमें पीटीएसडी के सात लक्षणों की जांच हेलीकॉप्टर पर साझा अभ्यास किया | वाशिंगटन | | वाली है, जो प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की के मुताबिक, 'इस कहानी में सबसे रहाहै। यह समय गणितज्ञ का पता तीन साल की उप्र 
को गई। जिन महिलाओं में पीटीएसडी रिशट अमेरिकी सेन्ट झडे लेविस मेका मे पाच जिंदगी पर आधारित होगी। फिल्म का खास बात इसको यूनिवर्सल अपील की जड़ों में जाने का है। में चला था। असाधारण 
के छह या सात लक्षण पाए गए, उनमें सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 8 सितंबर पहला पोस्टर डिजिटल प्लेक्फॉर्म पर और संदेश लगी। कहानी पर गहन शोध अनु मेनन द्वारा निर्देशित प्रतिभा के कारण वे 
ओवरियन कैंसर का खतरा दोगुना देखा तक चलेगा | भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते बाहुबली फेम प्रभास द्वारा प्रधानमंत्री कियाशगयाहहे।! एक युवा व्यक्ति के फिल्म की शूटिंग लंदन 'स्यूमन कंप्यूटर' के तौर 
गया | वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तनाव रक्षा सहयोग के तहत हाल में अमेरिका निर्मित नरेद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर आज़ तोर पर पीएम के जीवन में आने वाले में सोमवार से आरंभ हुई। पर विख्यात हुई। 7982 में 
के कारण बनने वाले हार्मोन शायद कैंसर चार चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्माता "महत्वपूर्ण मोड़ भे भंसाली को बहुत सूत्रों के मुताबिक, फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड 
कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने व ज्यादा शामिल किए गए हैं।ये हेलीकॉप्टर भारी भरकम संजय लीला भंसाली और महावीर जैन , प्रभावित किया |यही वजह है कि उन्हें का पहला शेड्यूल एक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज 
घातक बनने में मदद करते हैं। साथ ही सामान ले जाने में भी सक्षम हैं | अक्टूबर में भारत हैं, जबकि लेखक और निर्देशक संजय ।यहाकहानी बताना जरूरी लगा। | महीने तक लंदन में शूट हुआ था। 
कैंसर से लड़ने की शरीर की क्षमता को मेंहोनेवालेहिमविजय अभ्यासमेंभीचीक औआ............... a ™\™\™\_ 
कम कर देते हैं। - रायटर हॉवित्जर तोप इस्तेमाल किए जाएंगे। एएनआइ ' | 

है अनुभव सिन्हा और 


भूषण कुमार कई फिल्में 
बनाएंगे साथ-साथ 
' निर्देशक अनुभव सिन्हा और निर्माता भूषण 


' कुमार अब मल्टी फिल्ममेकिंग डील कर 
' रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की पहली फिल्म 


एडवांस इमेजिंग करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी RR 80४७४ पया है सुपीरियर कैलकुलस भी दिलचस्पी नहीं है। करण जौहर की फिल्म “स्टूडेंट ऑफ द 4 ' तापसी पन्नू स्टारर थप्पड़” होगी। इसके 
और मॉडलिंग है। वैज्ञानिक इस बात की गहराई में जाने का प्रयास शोधकर्ता वर्षा श्रीनिवासन ने बताया कि सुपीरियर कैलकुस क्रमिक रूप ईयर 2' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली चंको पांडे की बेटी \ ( ! बाद दोनों कई फिल्में साथ बनाएंगे। भूषण 
तकनीक की मदद लंबे समय से कर रहे हैं कि मनुष्य का दिमाग ध्यान ४ ब रो संरक्षित मध्य मस्तिष्क की संरचना को कहते हैं । यह मस्तिष्क संरचना अनन्या पांडे अपनी आने वाली दो फिल्मों को न रही bh ` कुमार अनुभव सिन्हा के साथ काम करने 
से वैज्ञानिकों को प्रक्रिया को नियंत्रित Fp करता है। एक नए 5 मछली, छिपकली और स्तनपायी जीवों समेत सभी कशेरुकी जीवों में पाई हैं। एक ओर वह कार्तिक आर्यन के साथ वर्ष ता 978 में रिलीज ० को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह कहते हैं, 
शान अध्ययन में भारतीय वैज्ञानिकों ने एडवांस इमेजिंग F जाती है।आमतौर पर, आंखों की गति को नियंत्रित करने में सुपीरियर हुई फिल्म “पति पत्नी और वो' की रीमेक में काम कर रही / i ` 'एक बार फिर अनुभव के साथ जुड़कर 

ने लगाया पता, और मॉडलिंग तकनीक की मदद से पता लगाया है ४: कॉलिकुलस की भूमिका का पता लगाने के लिए मस्तिष्क के इस हिस्से का हैं, तो वहीं ईशान खट्टर के साथ 'खाली पीली” में भी नजर ' खुश हूं। वे सिर्फ बेहतरीन फिल्ममेकर ही 
प्रोसीडिंस ऑफ द कि मस्तिष्क का मध्य भाग ध्यान को नियंत्रित करने |. } अध्ययन किया जाता है। आएंगी। अनन्या दूसरे कलाकारों को तरह हॉलीवुड का € नहीं, बल्कि उनको संगीत की भी अच्छी 
में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सपना नहीं देखती हैं। उनके पिता चंकी पांडे का कहना है A समझ है। वे आज के समय के हिसाब से 

नेशनल अकादमी शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में ऐसे ह्वाइट मैटर का आकलन किया गया है। दूसरे प्रयोग में, कुल मस्तिष्क से जुड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रासंगिक | कि अनन्या बचपन से ही बहुत फिल्‍मी रही हैं। उन्हें हिंदी ` प्रासंगिक फिल्में बनाते हैं। में इस तरह को 
ऑफ साइंसेज फाइबर्स का पता लगाया है, जो मस्तिष्क के मध्य 82 प्रतिभागियों में सुपीरियर कैलकुस की संरचना सूचनाओं को संसाधित करती है और किसी तरह | गानों का शौक रहा है। चंकी बताते हैं कि वह अनन्या को $ फिल्मों के साथ जुड़ना चाहता हूं। आशा 
पत्रिका में भाग सुपीरियर कैलकुस को दिमाग के बाहरी आवरण का अध्ययन किया गया है। इसके लिए डिफ्यूजन के भटकाव से बचाने में मदद करती है। मस्तिष्क | हॉलीवुड की फिल्में देखने में भी दिलचस्पी नहीं है। वह ' है कि हम दोनों मिलकर अच्छी फिल्में दे 

gE | समेत उसके अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। शोधकर्ताओं रिजोनेंस इमेजिंग और थ्रीडी मॉडलिंग तकनीक में ध्यान प्रक्रिया केसे काम करती है और यह मानव | कहते हैं कि अनन्या से जब भी अंग्रेजी फिल्में देखने को | | सकेंगे, जिनका कंटेंट और म्यूजिक दोनों 
प्रकाशित हुआ ने पाया कि सुपीरियर केलकुस ध्यान प्रक्रिया में ट्रैक्टोग्राफो का उपयोग किया गया है। बेंगलुरू स्थित व्यवहार को कैसे नियंत्रित करती है, इसके बारे में | कहता था, वह कहती थीं कि पापा, हॉलीवुड की फिल्में / . ' अच्छा होगा।' अनुभव सिन्हा भी काफी 
अध्ययन शामिल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक हिस्से पैराइएटल भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया विस्तृत समझ विकसित हो जाए तो वैज्ञानिकों को | देखकर क्या करना है, काम तो मुझे हिंदी सिनेमा में ` उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, “भूषण कुमार 
कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है गया यह अध्ययन शोध पत्रिका प्रोसीडिंगस ऑफ द हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे ध्यान विकारों से | ही करना है। अनन्या की हिंदी की तारीफ करते हुए है ! क्रिएटिविटी के साथ निर्देशक को काम 

कि सुपीरियर कैलकुस-कोर्टेक्स की कनेक्टिविटी नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किया निपटने में मदद मिल सकती है। चंकी कहते हैं, “अनन्या भले ही अंग्रेजी में बात | करने की स्वतंत्रता देते हैं और जानते हैं 

व्यक्तियों में ध्यान केंद्रित होने और उसके भटकाव गया है। बंदरों पर हो अध्ययन : ध्यान | करती हों, लेकिन उनको हिंदी भी उतनी ही अच्छी | कि दर्शकों को कया पसंद आएगा और क्या 

को प्रभावित कर सकती है। इस अध्ययन में दो तरह कई प्रकार के विकारों से निपटने में प्रक्रिया में सुपीरियर को भूमिका का पता | है। उनका दिल भारतीय है। तभी तो लोग उनके / | नहीं। हम दोनों मिलकर सिनेमा के लिए 

के प्रयोग किए गए हैं। इनमें से एक प्रयोग में 22 मिलेगी मदद : भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर लगाने के लिए कई पूर्व शोधों में बंदरों के व्यवहार का | साथ पहली ही फिल्‍म से जुड़ पाए।' पिता # कक ! जो भी बेहतरीन हो सकता है, वह करेंगे।' 

प्रतिभागियों के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। फॉर न्यूरोसाइंस से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर अध्ययन किया गया है।इस दौरान बंदरों को ऐसे कार्य | होने के नाते चंको को चिंता यह थी कि | इसके पहले भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 


इसके लिए अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यों के 
दौरान प्रतिभागियों में सुपीरियर कैलकुस की स्थिति 


देवराजन श्रीधरन ने बताया कि मानव मस्तिष्क 
में लगातार सूचनाएं प्रवाहित होती रहती हैं। ध्यान 


दिए गए जिनमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता 
अधिक होती है। 


दर्शक उनकी बेटी को अपनाएंगे या नहीं। “पक 


| “तुम बिन' में एक साथ काम कर चुके हैं। 


